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च्याब् 


वर्ष : 23 अंक : 40 


चुनावी एजेंडे में महिलाएं सर्वोपरि 


५ लोकसभा चुनाव में जीत और हार 
फ | तय करने में महिलाओं की भूमिका 
बढ़ती जा रही है इसीलिए 
£ , ` राजनीतिक दलों के लिए भी महिला 
[ { ओं की अहमियत बढ़ती जा रही हे। 
मुद्दा महंगाई का हो, रोजगार का हो या फिर सुरक्षा का, पाटयां 
महिलाओं को ध्यान में रख कर अपने घोषणापत्र तैयार करने लगी हैं। 
चुनाव के दौरान हर पार्टी महिलाओं की बात तो करती है। लोकसभा 
चुनाव में हर पार्टी को नजर, देश को कुल आबादी के 48 फीसदी 
बुमेन पावर पर है, लेकिन चुनाब के पहले चरण में सिर्फ 8 फीसदी 
महिला प्रत्याशी ही मैदान में हैं, जबकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, 
सबके चुनावी एजेंडे में महिलाएं सर्वोपरि रहती हैं । शक्ति की प्रतीक 
9 देवियों को साधना क पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार 
फिर शक्ति शब्द याद दिलाते हैं। शक्ति पर कुछ दिनों पहले राहुल 
गांधी का दिया हुआ बयान याद दिलाते हैं। दूसरी तरफ राहल गांधी, 
कांग्रेस न्याय पत्र में महिलाओं क लिए अपनी पार्टी का देशव्यापी 
प्लान बताते हैं। महिला वोट बैंक पर सबकी नजर है, लेकिन 
राजनीति में महिलाओं की क्या स्थिति है? एडीआर के आंकडों के 
अनुसार, पहले और दूसरे चरण में करीब तीन हजार उम्मीदवार 
मैदान में होंगे, जिनमें से महिलाओं की संख्या सिर्फ 242 है। पहले 
राउंड में | हजार 625 कैंडिडेट हैं, इनमें सिफफ ।35 महिला 
उम्मीदवार हैं यानी सिर्फ 8 फीसदी । अब देखते हैं कि किस पार्टी 
ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। भारतीय जनता पाटी के 


बेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ।2 महिला प्रत्याशियों को मैदान में 
उतारा, विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के ।0 उम्मीदवार मैदान में 
हैं। दूसरे चरण में 89 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिसके लिए 
कुल मिलाकर | हजार 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सेकेंड 
फेज की महिला कॅडिडेट्स का हिस्सा बहुत कम था। 


गर्मी धीरे-धीरे चरम पर पहुंच रही 


नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हीटवेब को लेकर उत्पन्न 

स्थितियों से निबटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। 
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को अधिकारियों द्वारा गर्म मौसम के 
पूर्वानुमान (अप्रैल से जून की अवधि के दौरान) तथा तापमान के 
विषय में जानकारी उपलब्ध कराई गई। ध्यातव्य है कि देश के 
अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की 
संभावना है। विशेष रूप से मध्यभारत में। पीएमओ के अनुसार, 
बैठक में आवश्यक दवाओं, तरल पदार्थ आइस पैक ओआरएस 
और पीने के पानी के संदर्भ में स्वास्थ्य क्षेत्र में तैयारियों क समी 
क्षा की गई। बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा कि 
केन्द्र, राज्य एवं जिला स्तर पर सरकार क सभी अंगों को विभिन्न 
मंत्रालयों को इस पर तालमेल के साथ काम करने को 
आवश्यकता है। उन्होंने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ 
जागरूकता सृजन पर भी जोर दिया। 


आतिशी ने लगाया भाजपा पर आरोप- 
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगव. 


गना चाहती है भाजपा: आतिशी 


नई दिल्‍ली। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भाजपा पर एक 
बार फिर बडा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा केजरीवाल को 
फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री 
और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आरोप लगाया 
है कि भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है। 
उन्होंने कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी होगा। 
आतिशी ने कहा दिल्‍ली सरकार के अधिकारियों ने बैठक में 
शामिल होना बंद कर दिया है। जिससे पता चलता है कि दिल्‍ली 
में अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन 
लागू करने की साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही आतिशी 
ने चेतावनी देते हुए कहा मैं बीजेपी को चेतावनी देती हूं कि 
दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैरकानूनी, असंवैधानिक और 
दिल्‍ली के लोगों के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्‍ली के लोगों 
ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी को स्पष्ट जनादेश दिया 
है। 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र) 


4 अप्रैल 2024 


पृष्ठ : 08 


कन्यादान आवश्यक नहों 


हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 
हिन्दू शादियों के लिए कन्यादान 


जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 


को लखनऊ पीठ ने यह बात कही 


है।उसका कहना है कि केवल 


सप्तपदी ही हिन्दू विवाह का जरूरी 


समारोह है अनुष्ठान के लिए 


कन्यादान आवश्यक नहीं है। एक 
पुनरीक्षण याचिका कोसुनवाई क 
दौरान अदालत ने कहा कि कन्यादान 
किया गया था या नहीं, यह मामले 
क न्यायोचित निर्णय के लिए जरूरी 
नहीं होगा। इसलिए इस तथ्य 
कोसाबित करने के लिए अपराध 
प्रक्रिया संहिता को धारा-3।] के 


तहत गवाहोंको नहीं बुलाया जा 
सकता। अभियोजन के अनुसार 
विवाद में जोड़ क विवाहमें 
कन्यादान आवश्यक था। हिन्दु 
विवाह अधिनियम को धारा सात 


कअनुसार, विवाह किसी भी पक्ष क 


प्रथागत संस्कारों और समारोहों के 
अनुसार मनाया जा सकता है जिसमें 


सप्तपदी यानी दूल्हा-दुल्हन द्वारा 


| 
of 


को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। 
अगर किसी विवाह में इस तरह की 
कोई भी रस्म नहींनिभाई गई तो उसे 


कि मर जो भुः 
4 ॥ |. चुनौती नहीं दी जा सकती। निस्संदेह 


पवित्र अग्नि को समक्ष संयुक्त रूप 
से सात फेरे लेना शामिल है। सातवां 
फेरा लेते ही विवाह पूर्ण हो जाता 
है। अव्वल तो रीति-रिवाजों को 
लेकर कानूनी जंग करना किसी भी 
नजर सेजायज नहीं ठहरायां जा 
सकता। फिर, यह भी किसामाजिक 
होने के बावजूद विवाह नितांत 
निजीमसला होता है। अपने यहां होने 
वाली शादियों में पीढ़ियों से चली 
आ रहीं परंपराएं, रीति-रिवाज और 
रस्में इनका अभिन्न हिस्सा हें जो 
विभिन्न परिवारो या समुदायों 
में एक-दुसरे से विपरीत या अलग 
तरह से निभाई जाती रही हैं। 
बावजूद इसके कन्यादान जैसी कोई 
भी रस्म न अदा को जाए तो विवाह 


कह | 


सम्मानित अदालत ने कन्यादान को 
प्रचलित रस्म को नकारा नहीं है, 
बल्कि स्पष्ट किया है किप्रचलितं 
रस्मादायिकी के बगैर भी विंवाह 
संपूर्ण ही होता है। आपसी 
झगडों यादांपत्य के दरम्यान होने 
वाले झंझटों को लेकर की जाने 
वाली अदालतीलडाइयों में कई बार 
बिला-वजह क मामलों को तुल 
देकर अदालत काकीमती समय 
बर्बाद किए जाने का प्रचलन बढ़ता 
जा रहा है। जो विवाद घरके भीतर 
आपस में बैठ कर सुलझाए जा 
सकते हैं, उनके लिए भी कानून की 
आड लेने वालों को सामाजिक तौर 
पर सांकेतिक सजा दी जा सकती है, 
जिससे ऐसे अन्य लोग भी समय 
रहते सबक ले सके। बेशक, अनेक 
मसले होते हैं जिन्हें परिवार के स्तर 
पर ही सुलझाया जा सकता है। 


मूल्यः 2/- 
सेना के डॉक्टरों ने कटे 
हाथ को दोबारा जोड़ा 


नई दिल्‍ली। सेना के रिसरच एवं रेफल (आर एंड आर) 
अस्पताल में डॉक्टरों ने मशीन चलाते समय कट गये एक 
जवान के हाथ को वापस जोड़ दिया। भारतीय सेना क 
इस जवान को वायु सेना के विमान सी- ।30जे से रात 
को दिल्लो के इस अस्पताल में इलाज क लिये भती 
कराया गया था। अस्पताल के अधिकारियों ने आज 
मीडिया को बताया कि भर्ती हए जवान के कटे हाथ को 
सेना क आर एंड आर अस्पताल में आपात सरजरी को 
गयी और उसके कटे हए हाथ को वापस जोड दिया 
गया। 

हाथ कटने को यह घटना बुधवार को हुई थी। घायल 
जवान को पहले लेहहवाई अड़े लाया गया। वहां से सुपर 
हरक्यूलस विमान उसे दिल्ली में पालम वायु सेना स्टेशन 
लेकर पहुंचा। लेह हवाई अड्ड दिल्ली लाने में करीब 
चार घंटे का वकत लगा। सेना तथा वायु सेना क बीच 
श्बेहतर तालमेलश ने यह सुनिश्चित किया कि घायल 
जवान का हाथ वापस जोड़ने के लिए उसको अहम 
सर्जरी समय पर की जा सके। भारतीय वायु सेना ने 
सोशल मौडिया मंच श्एक्सश पर आपात स्थिति में मरीज 
को विमान से दिल्ली लाने क बारे में पोस्ट किया। इसके 
साथ ही अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीज 
को एक तस्वीर भी पोस्ट को। सेना ने पोस्ट में लिखा. 
भारतीय सेना के एक जवान का अग्रिम इलाक में 
स्थित एक इकाई में एक मशीन चलाते वक्त हाथ कट 
गया । 


राहल के खिलाफ मनहानि प्रकरण की सुनवाई टली 


सुलतानपुर। कन्दीय गृहमंत्री शाह को निशाने पर लेकर को गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में 
कांग्रेस क पर्व ध्यक्ष राहल गांधी क खिलाफ मानहानि के 2078 के मामले में यहां अदालती सुनवाई शुक्रवार 
को 22 अप्रैल तक के लिए टल गई। 

न्यायाधीश के अवकाश पर रहने की वजह से सूनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ 
मानहानि का मामला भाजपा नेता विजय मिश्र ने छह साल पहले दर्ज कराया थावादी के वकील संतोष पड़ेय ने 
काहा कि उनके मुवकिल ने गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्जी अदालत में दी हैं, ले. 
किन चूँकि न्यायाधीश अवकाश पर हैं, इसलिए सुनवाई नहीहो सकी और इस मामले को 22 अप्रैल के लिए 
सूचीबद्ध किया रया। 


जलवायु परिवर्तन पर गंभीरतापूर्वक विचारण की आवश्यकता 


जलवायु परिवर्तन का प्रत्येक क्षेत्र पर 
व्यापक दुष्प्रभाव पड़ा है। मानव से लेकर 
पशु-पक्षी तक सभी जीव इससे प्रभावित 
हुए हैं। यह वैश्विक चिन्ता का विषय है 
और न्यायपालिका भी इससे चिन्तित है, 
इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने बहत 
गम्भीर टिप्पणी की है, जो पूरी तरह से 
उचित और चिन्तन योग्य है। शीर्ष 
न्यायालय का कहना है कि जलवायु 
परिवर्तन समानंता के अधिकार की संवैध 
निक गारण्टी को प्रभावित करता है। प्रध 
[न न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड, 
बी. पारदीवाला और 
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रकी पीठने कहा है 
कि जलवायु परिवर्तन को अनिश्चितताओं 
स्थिर और अप्रभावित स्वच्छ 
पर्यावरणक बिना जीवन का अधिकार पूरी 
तरहसे साकार नहीं होता है। स्वारथ्य का 


अधिकार (जो 
अनुच्छेद 2] के 
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तापमान, सूखा 


बदलाव, बढ़ते व ०० कप 
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फसल खराब होने के कारण खाद्य आपूर्ति हैं। सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी 
में कमी, तूफान और बाढ़ जैसे कारकों के 
कारण प्रभावित होता है। 
न्यायालयका यह कहना भी विशेष रूप से 
महत्वपूर्ण है कि नागरिकों के लिए 
बिजली आपूर्ति को कमी न कवल 
आर्थिक विकास में बाधा डालती है. 
बल्कि महिलाओं और कम आयवाले के साथ ही शीर्ष 
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राजस्थान और गुजरात में 
शीर्ष 


समिति का गठन भी कर 


करती हे, 
भ जसस' 
5६ असमानताए 


“ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड' के संरक्षण और 
नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के बीच 
सन्तुलन से सम्बन्धित एक मामले में की 
गई है। न्यायालय ने इसके लिए एक 


अप्रैल-202 के पहले के आदेश को भी 
वापस ले लिया है, जिसमें दोनों राज्यों में 
80 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक 
ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत 
करने की आवश्यकता थी। उल्लेखनीय है 
कि ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड (जीआईबी) पक्षी 
विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में 
पाए जाते हैं और इनकी संख्या में निरन्तर 
कमी का सबसे बड़ा कारण उनके निवास 
स्थान के पास सौर संयंत्रों सहित ओवरहेड 
बिजली पारेषण लाइनों से उनका टकराना 
है। 

सर्वोच न्यायालय की टिप्पणियों और 
आदेशों को दो राज्यों तक सीमित नहीं 
किया जा सकता है। इसे व्यापक संदर्भो 
में देखने को जरूरत है। साथ ही साथ 
जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों पर भी 
गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। 


परिवारा 
स £ हत 
समुदायों को 
५ 


से प्रभावित 


और बढ़ती 


लुप्तप्राय पक्षी 


दिया है। इसी 
न्यायालय ने 


मोदी की राम राम पहुंचा रहे किसान मोर्चा के लोग 


नई दिल्ली। अबकी बार 400 पार क नारे को धरती पर 
उतारने के लिए प्रधानमंत्री ने गरीब, युवा, अन्नदाता 
(किसान) और नारी पर ध्यान केन्द्रित किया है। किसान 
आन्दोलन के दौरान हुई नाराजगी को दूर करने के लिए 
प्रधानमंत्री स्वयं कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी तरफ से 
भाजपा किसान मोर्चा बहुल संसदीय क्षेत्रों में जाकर 
किसानों को मोदी की राम-राम पहुंचा रहे हैं। मोदी 
सरकार क कार्यकाल में किसानों क हितों में किए गए 
कार्यों और कांग्रेस के 70 वर्षों के कार्यकाल में किसानो 
के समक्ष आई कठिनाइयों के बारे में बता रहे हैं। 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस और अन्य दलों के 


ओबीसी की जनगणना को मांग का जवाब देते हुए कहा 
कि उनके लिए देश में चार ही जातियां हैं। गरीब, 
किसान, युवा और नारी। इन चारों में किसानों की 
भूमिका महत्वपूर्ण है। 

सरकारी आंकड़ों के अनुसार-देश में ।] करोड़ से 


आतिशी ने कहा भाजपा को य पता है कि वो चा चाहे जितना 
भी जोर लगा लगा लें दिल्‍ली क मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 
किसी कीमत पर वो हरा नहीं सकते हैं। आतिशी ने दावा किया 
कि दिल्ली को जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, 
अरविंद केजरीवाल को उनकी नीतियों और उनकी योजनाओं के 
कारण पसंद करते हैं। दिल्‍ली के लोग भाजपा की हरसंभव 
कोशिश के बाद आप को ही वोट देते हैं। आतिशी ने दावा किया 
कि भाजपा दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं है, इसलिए ये 
साजिश कर रहे हैं कि दिल्‍ली की चुनी हुई अरविंद केजरीवाल 
को सरकार को गिराया जाए। 


ख्या का औसत देखें तो आबादी और वोटरों की संख्या 
अधिक हो जाती है। गरीब, युवा और नारी भी किसान 
हो सकते हैं। 

कृषि के आधुनिकोकरण क लिए ड्रोन दीदी योजना 
लोकप्रिय हो रही है। लेकिन किसान कानूनों के कारण 


अधिक किसान है। एक किसान परिवार में पांच को सं 


किसान नाराज हो गए थे। हालांकि वर्षापरान्त तक चले 
आंदोलन के बाद सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले 
लिया था फिर भी कुछ किसान नाराज हैं। सीमान्त 
किसान अब ज्यादा नाराज नहीं है। लेकिन बड़े किसान 
अभी भी नाराज हैं। किसानों की नाराजगी का असर 
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र में 
पड़ने को आशंका क मद्देनजर भाजपा के किसान मोर्चा 
क लोग नाराज किसानों से मिलकर उनकी नाराजगी दूर 
करने में लगे हैं किसानों का समर्थन लेने के लिए प्रध 
गनमंत्री ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया और 
रालोद से गठबंधन किया। 


घुँघट की बगावत 
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रूठें कार्यकर्ताओं को मनाना भी , प्रत्याशियों के लिए बड़ी चुनौती 


पंकज कुमार मिश्रा 

जौनपुर। जिन भी सांसदों के टिकट नहीं कटे है 
उनके लिए अब सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने 
कार्यकर्ताओं और बागी पदाधिकारीओं को सहेजना 
है। गुटबाजी से लोकसभा में दलों को दिक्कते 
आती रहीं है ऐसे में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं 
को ना पहचानने वाले सांसदों को लिस्ट भी लंबी 
है। भाजपा की दसवीं चुनावी लिस्ट में जहां एक 
तरफ बड़े - बड़े दिग्गजो के नाम दिख रहें तो 
कही इसकी भी अब बड़ी चर्चा है कि इनमें से 
जिताऊं कितने होंगे ! क्यूंकि अधिकतर लोकसभा 
में टिकट रिपीट हुए है ऐसे में वहाँ रूठें 
कार्यकर्ताओं को मनाना टेढी खीर साबित होगा। 
आम कार्यकर्ता बूथों पर पार्टी क लिए जान झोक 
देता है किन्तु जीतने के बाद जब उस कार्यकर्ता की 
पहचान सिर्फ दरी और कुर्सी बिछाने वाले समर्पित 
कार्यकर्ता के रूप में होती है तो उसकी नाराजगी 
वाजिब है। 

मछलीशहर सहित कई लोकसभाओ में कुछ 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जब दलों क प्रचार 
प्रसार हेतु क्या है महौल मै बात की गई तो चौकी 
थानो में कोई सुनवाई नहीं हुई, सोलर लाइट नहीं 
मिली, सड़क नहीं बना इत्यादि को लेकर तरह तरह 
के समस्याएं सामने आई जिसके बाद ये लगा को 
रिपीट सांसदों के लिए विजय का रास्ता उतना भी 
सरल नहीं। देखना होगा कि कौन सी तर्ज पर अब 
राजनीति करवट लेगी ! विधानसभा चुनाव वाली 


गलती दुहराने का अंजाम सबको पता है पर सब 
मौन है। जनता कह रहीं सीटों की संख्या प्रभावित 
होगी तो नेता कह रहें अबकी और अच्छा करेंगे 
क्यूंकि तब सपा बसपा मिल कर लड़े थे । भाजपा 
नें साफ छवि वाले डॉक्टर विनोद कुमार बिन्द को 
भदोही थमा दिया तो वहीं मछलीशहर में बीपी 
सरोज को वापिस टिकट मिल गया है । 

बहुत से लोकसभा ऐसे है जहां कार्यकर्ताओं और 
पदाधिकारीओं को ना पहचानने वाले को भी टिकट 
मिला, गाजीपुर में नया चेहरा कूदा दिए गए। एसे 
में कई माननीय ये मानने को तैयार नहीं कि 
पार्टी सर्वेक्षण में हार दिख रही। जनता वोटर का 
मूड और विपक्ष का प्रत्याशी देखती है उसके बाद 
ही अपना वोट मैदान में उतारती है। लोकसभा में 
कई बड़े नाम क्षेत्र से नदारद रहें है तो कही 
जनता नें काम पर वर्तमान सांसद जी को घेरा है। 
समर्थक अब भी दूसरे को जय जयकार कर रहें 
और बता दे कि मछलीशहर लोकसभा पूर्णतः सरोज 
- सोनकर क्षत्रिय होकर बिखर चूका था । 

इस लोकसभा में पार्टी यदि तीसरी जाति के 
प्रत्याशी के तरफ देखती तो लोकसभा में अच्छी 
रणनीति होती । लोकसभा मछलीशहर में पासी 
समाज के लगभग 3 लाख के करीब वोटर हैं, 
इसके मद्देनजर ही भारतीय जनता पार्टी नें मौजूदा 
सांसद बीपी सरोज पर ही दाँव खेला है क्यूंकि 
वो पासी समाज से ही आते हैं और उनके साथ 
सामान्य वर्ग के मतदाताओं ने मिलकर मछलीशहर 


में वर्ष 2079 में भारतीय जनता पार्टी का परचम 
लहराया था हालाँकि तब विजय का अंतर भी 
मामूली था । लेकिन बदली राजनितिक परिस्थितियों 
में इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन से 
टिकट क दावेदारों में बर्तमान विधायक केराकत 
तूफानी सरोज को बेटी प्रिया सरोज, सुभासपा से 
पूर्व में अजगरा से विधायक रहे कैलाश सोनकर 
की बेटी विधायक रागिनी सोनकर , केराकत से 
बसपा क पूर्व विधायक रहे बिरजू राम क पुत्र 
दीपचंद राम विपक्ष के खेमे के योद्धा है जिनको 
चर्चा जोरों पर चल रही थी । 

पर एक बात तो तय है की इस बार पटकथा वहीं 
पर कहानी नई होगी। लोकसभा चुनाव जाति नहीं 
वोटर के मूड पर लड़ा जाता है और इस बार वोटर 
अपनो के बीच का प्रत्याशी ढूढ़ रहा। ऐसे में 
लोकसभा का प्रत्याशी जो भी होगा वह अपनी 
जाति से इतर अन्य जाति के वोटरों के अधीन होगा 
क्योकि वहीं इस बार किंग मेकर कार्यकर्ता साबित 
होंगे। 

नोटा नामक प्रत्याशी भी कम उपद्रव नहीं 
करता ऐसे में सावधान होना तो बनता है। भाजपा 
के रणनीतिकारों को यदि यह सीट अपने पास सुर्रा 
क्षत रखनी है तो जनता की नब्ज पकड़नी होगी 
क्यूंकि मोदौनाम को हवा तो बह रहीं पर साईकिल 
भी चलेगी कारण आजमगढ़ और गाजीपुर लगे 
जिले है जिनसे पूर्वांचल की कई लोकसभा प्रभावित 
होती रहीं है। 


दास्तान-ए-प्रयागराज 


प्रयागराज को “प्रधानमंत्रियों का शहर' कहने के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल, इस 
जिले में कुल दो लोकसभा सीटें आती हैं। एक प्रयागगाज और दूसरी फूलपुर । इन जिले की दोनों 
सीटों से लोकसभा चुनाव जीतने वाले कुल तीन नेता देश क प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले नाम 
आता है पंडित जवाहर लाल नेहरू का दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे विश्वनाथ प्रताप 
सिंह । वहीं इस शहर से निकले कुल 7 नेता ऐसे रहे, जो आगे चलकर देश क प्रधानमंत्री बने। 
गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के लिए मशहूर प्रयागराज की धरती से कई प्रधानमंत्री निकले। 
आजाद भारत क प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू यहीं से थे। उनके पिता मोती लाल नेहरू 
यही रहते थे। यहां का आनंद भवन उनका निवास था। देश क दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 
भी इसी शहर से चुनाव जोते। नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी कभी यहों रहा 
करते थे। आगे चलकर इंदिरा और राजीव भी देश के प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, देश के प्रध 
[नमंत्री रहे वी पी सिंह यानि विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। इसी 
तरह चंद्शेखर और गुलजारी लाल नन्दा ने भी यहीं से अपनी पढ़ाई की थी। ये दोनों भी आगे 
चलकर देश क प्रधानमंत्री बने। इस तरह आजादी से अब तक इलाहाबाद की धरती से निकले 
कुल 7 नेता इस देश के प्रधानमंत्री बने। यही नहीं प्रयागराज लोकसभा सीट से बॉलीव्ड अभिनेता 
अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़कर सांसद रह चुके हैं। इसी तरह समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र 
और भाजपा के वरिष्ठ नेता मरली मनोहर जोशी भी यहां से सांसद रहे हैं इलाहाबाद लोकसभा सीट 
पर दो बार से लगातार भाजपा जीत रही है। वर्तमान में यहा से रीता बहुगुणा जोशी सांसद है 
दिलचस्म बात यह है कि वर्ष 20।4 के चुनाव में सपा के पूर्व सांसिद श्यामाचरण गुप्ता ने बीजेपी 
का दामन थाम लिया और चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने सपा के ही कुंवर रेवती रमण सिंह को 
चुताव हरा दिया। इसके बाद क चुनाव यानि वर्ष 2079 में कापरेस नेता रीता बहगुणा जोशी, 
भाजपा में शामिल हो गई और भाजपा के टिकट पर यहां से सांसद बन गई। अब इस बार 
आईएनड़ी गठबंधन से उज्जवल रमण सिंह मैदान में हैं। वह सपा छोड़कर काग्रेस में शाभिल हुए हैं 
और काग्रेस के टिकट पर चुव लड़ रहे हैं। भाजपा के अभी तक यहां अपना उम्मीदवार चहीं ६ 
पोषित किया है। अब देखना यह है कि भाजपा यहां से किसचेहरे पर व लगाती है। उज्जवल रमण 
सिंह, सपा के चार नेता क पूर्व सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह के पुत्र हैं। 


प्रज्ञान, बाल साहित्यकार डॉ. सत्यवान सौरभ जी की इक्यावन बाल कविताओं का सुन्दर संग्रह है। इन कविताओं में जीवन 
के विविध रंग देखने को मिलते हैं। सन्‌ 989 में हरियाणा में जन्मे डॉ, सत्यवान सौरभ बालसाहित्य के एक सुपरिचित 
हस्ताक्षर हैं। साहित्यकार, पत्रकार और अनुवादक डॉ. सत्यवान शसौरभश्‍ ने बच्चों के साथ ही बड़ों के लिए भी विपुल 
साहित्य सृजन किया है। बाल कविता की पुस्तकों के साथ ही प्रौढ़ साहित्य में दोहा, कथा, कविता, अनुवाद, रूपान्तर, 
सम्पादन की कई कृतियों का सूजन कर उन्होंने हिन्दी साहित्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। बीस वर्षो से स्वतंत्र रूप से 
लेखन कर साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं।- रमेश चन्द्र सर्वहारा 


बालमन को लुभाने वाली मनोरंजक एवं संवेदनशील कविताओं से सजी पठनीय कृति 'प्रज्ञान' 


'प्रज्ञान' संग्रह को पहली कविता श्बने संतान आदर्श 
हमारीश है इसमें एक माता-पिता अपने आने वाले बच्चे के 
लिए सपने संजोते है। माता-पिता अपना बच्चा कैसा चाहते 
है। अपने आने वाले बच्चे के बारे में कवि सोचता है। 
हमारे नायकों का उदाहरण देते हुए कवि का कहना है कि 
उनका बच्चा भी जीवन में उनके अच्छे गुणों का समावेश 
करें और उनके बताये रास्ते पर चले। इस कविता में हमारे 
बीर-वीरांगनाओं का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। कवि का 
मानना है कि हर आम बच्चे में हमारे आदर्शा का होना 
जरुरी है - 
पुत्र हो तो प्रस्लाद-सा, राह धर्म की चलता जाये। 
ध्रव तारा-सा अटल बने वो, सबको सत्य पथ दिखलाये।। 
पुत्री जनकर मैत्रियी, गार्गी, ज्ञान की ज्योत जलवा दूँ मैं। 
बने संतान आदर्श हमारी, वो बातें सिखला दूँ मैं।। 
बालसाहित्य बच्चों का साहित्य है। इसमें बच्चों की कोमल 
भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। बच्चे मनोरंजन पसन्द 
करते हैं, लेकिन कवि चाहता है कि बच्चे जीवन के विषय 
में भी जानकारी प्राप्त करें। आसपास जो विसंगतियाँ फेली 
हुई हैं उनसे बच्चों को अवगत कराना भी कवि अपना धर्म 
समझता है। वह बच्चों की संवेदनशीलता को सम्पूर्ण समाज 
तक विस्तृत करना चाहता है। श्गूगल की आगोश में ₹ 
कविता में कवि को यह भावप्रवण संवेदना मर्मस्पर्शी है - 
छीन लिए हैं फोन ने, बचपन से सब चाव। 
दादी बैठी देखती, पीढ़ी में बदलाव॥। 
मन बातों को तरसता, समझे घर में कौन । 
दामन थामे फोन का, बैठे हैं सब मौन॥ 
आज के बच्चे ही कल के कर्णधार हैं। बड़े होकर ये ही 
देश की बागडोर सँभालेंगे। बच्चों में प्रारम्भ से ही देशप्रेम 
की भावना भरना आवश्यक है, जिससे कि बड़े होकर वे 
अच्छे नागरिक बन सके और देश के प्रति अपने कर्तव्यों 
का निर्वाहन भली -भाँति कर सकें। श्उड़े तिरंगा बीच 
नभश कविता में कवि ने अपने देश के प्रति बालकों के 
मन में गौरव का भाव जगाते हुए कहा है - 
देश प्रेम वो प्रेम है, खींचे अपनी ओर। 
उड़े तिरंगा बीच नभ, उठती खूब हिलोर।। 
शान तिरंगा की रहे, दिल में लो ये ठान। 
हर घर, हर दिल में रहे, बन जाए पहचान 
बचपन का समय जीवन का स्वर्ण काल होता है। यह 
समय ही व्यक्ति के भविष्य को दशा एवं दिशा निर्धारित 
करता है। बचपन ही वह नींव है जिस पर बालक के 
भविष्य की इमारत का निर्माण होता है। बचपन में पड़े 
संस्कारों का प्रभाव जीवन भर बना रहता है। कवि चाहता 


काताटता 


बाल काव्य संग्रह 
|; न 


है कि बच्चे अपने समय का सदुपयोग कर जीवन को 
सुन्दर बनाएँ। शनैतिकता की राहश कविता के माध्यम से 
कवि समय के साथ चलने का संदेश देते हुए कहता है - 
कभी न भूलें हम सभी, शिक्षक का उपकार। 
रचकर नव कीर्तिमान दे, गुरु दक्षिणा उपहार॥। 
नैतिकता की राह से, दे जीवन सोपान। 
उनके आशीर्वाद से, बनते हम इंसान।। 
पर्यावरण सरक्षण आज क समय को बहुत बड़ी 
आवश्यकता है। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आज साँस 
लेना भी दूभर होता जा रहा है। पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं 
और वातावरण में नमी बनाए रखकर तापमान भी नियंत्रित 
करते हैं। पेड़ों की सघनता वर्षा लाने में सहायक होती है । 
कवि श्ओजोनश कविता के माध्यम से बच्चों को पेड़ों का 
महत्त्व समझाते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करता है - 
आज बिषैली गैस पर, नजर रखेगा कौन। 
आग उगलती चिमनियाँ, चीर रही ओजोन॥ 
बढ़े प्रदूषण या घटे, हमको क्या है आज। 
लूट रहे है मिल सभी, हम धरा की लाज॥ 
बच्चों के जीवन में मम्मी-पापा का स्थान सर्वोपरि होता है। 
वे अपनी हर आवश्यकता को पूर्ति के लिए मम्मी-पापा पर 
निर्भर रहते हैं। बिना मम्मी-पापा के बच्चों के सुखमय 
जीवन और विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 
इस काव्य संग्रह क शीर्षक को आधार बनी कविता 
शरिश्तेश में कवि ने बच्चे के जीवन में मम्मी और पापा की 
भूमिकाओं का चित्रण करते हुए कहा है - 


पाई-पाई जोड़ता, पिता यहाँ दिन रात। 
देता हैं औलाद को, खुशियों की सौगात।। 
माँ बच्चो की पीर को, समझे अपनी पीर। 
सिर्फ इसी के पास है, ऐसी ये तासीर॥ 
जीवन में हमेशा गतिशील बने रहने से निराशा और उदासी 
नहीं रहती है। हमें बाधाओं से बिना डरे निरन्तर आगे बढ़ने 
क प्रयास करते रहना चाहिए। कवि नदी क उदाहरण क द्र 
ररा बच्चों को बिना घबराए अपना निर्धारित काम करते 
रहने का सकारात्मक संदेश देते हुए श्समय सिंधुश कविता 
में कहता है - 
पथ के शूलों से डरे,यदि राही के पाँव। 
कैसे पहुंचेगा भला,वह प्रियतम के गाँव॥ 
रुको नहीं चलते रहो, जीवन है संघर्ष। 
नीलकंठ होकर जियो, विष तुम पियो सहर्ष।। 
बचपन मधुर कल्पनाओं का समय होता है। हर बच्चा 
अपने बचपन में बड़े - बड़े सपने देखता है। ये सपने ही 


बच्चों की आशाओं के सुन्दर गहने हैं। जीवन के प्रति यह 
आशावादी दुष्टिकोण बच्चों के जीवन में उत्साह और उमंग 
के रंग भर देता है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता 
श्बचपन के गीतश में कवि ने बच्चों की इन्हीं भावनाओं 
को शब्द देते हुए कहा है - 
बचपन में भी खूब थे,केसे-कंसे खेल । 
नाव चलाते रेत में, उड़ती नभ में रेल ॥ 
यादों में बसता रहा, बचपन का वो गाँव । 
कच्चे घर का आँगना, और नीम की छाँव । 
बच्चे प्रकृति से अपनापन अनुभव करते हैं। प्राकृतिक दुश्य 
उन्हें बहुत लुभाते हैं। कवि के अन्दर का नन्हा बच्चा भी 
प्रकृति के इन मनोरम दृश्यों को मुग्ध होकर देखता है। 
श्बचपन के वो गीतश एक ऐसी ही कविता है जिसमें कवि 
ने बचपन का मानवीकरण करते हुए इसक क्षण-क्षण 


परिवर्तित रूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। 
प्रतीकात्मक और लाक्षणिक शैली का प्रयोग देखते ही 
बनता है - 
बैठे-बैठे जब कभी, आता बचपन याद । 
मन चंचल करने लगे, परियों से संवाद ॥ 
छीन लिए हैं फोन ने, बचपन से सब चाव । 
दादी बैठी देखती, पीढ़ी में बदलाव ॥ 
कवि का मानना है कि हमें परिवर्तनों को सहज स्वीकार 
करना चाहिए। बड़े - बुजुर्ग लोग हर समय परिवार के 
लिए मजबूत स्तम्भ रहें हैं। कवि को उनका जाना पसन्द 
नहीं है। दादा -दादी के जाने के बाद कवि का जीवन सूना 
हो गया है, कवि तरह - तरह की कल्पना करता है 
जिससे कि हर समय उसे उनकी याद आती है। 
श्दादा-दादी श कविता में कवि को कल्पना की ताजगी 
द्रष्टव्य है - 
दादा-दादी बिन हुआ, सूना-सूना द्वार दय 
कौन कहानी अब कहे, दे लोरी का प्यार ॥ 
दादा-दादी बन गए, केवल अब फरियाद। 
खुशियां आँगन की करे, रह-रह उनको याद॥। 
कवि की संवेदनशीलता का हाल यह है कि वह पुराने हो 
चुके झाडू में भी वृद्ध लोगों की छवि देखता है। कवि का 
हृदय वृद्धों की उपेक्षा से व्यथित है। श्काम लेकर फेंक देने 
की प्रवृत्ति, स्वार्थ और संकीर्णता पर आधारित है। वृद्धों 
का सम्मान करने को सीख देती कविता श्वृद्धों को हर 
बात काश अद्भुत है - 
वृद्धों की हर बात का, रखता कौन खयाल। 
आधुनिकता की आड में, हर घर है बेहाल। 
यश वैभव सुख शांति के, यही सिद्ध सोपान। 
घर है बिना बुजुर्ग के, खाली एक मकान॥। 
उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रज्ञान बाल संग्रह की 
रचनाओं का प्रमुख स्वर मानवीय संवेदना और करुणा है। 
पर्यावरण, मौसम, धूप, सुबह, चिड्या, तितली, गिलहरी, 
पत्ते, घास, हाथी, बादल,झील, चाँद, सूरज, बचपन, मम्मी, 
पापा, दीया, चिठूठी-पत्री, बेटियां, नया साल, देश, त्यौहार, 
नैतिकता, क्षमा भाव, हमारे शहीद, ट्यूशन, गूगल, तिरंगा, 
किताब, स्कूल, पुलिस, नाना-नानी और अन्य रिश्तों आदि 
विषयों पर बालमनोविज्ञान के अनुरूप सुन्दर रचनाओं का 
सृजन पूरी गम्भीरता के साथ किया गया है। भाषा बालमन 
के अनुरूप सरल, सरस और सहज बोधगम्य है। मुद्रण 
सुन्दर एवं त्रुटिरहित है। फैलते आकाश के साथ कवि के 
पुत्र शप्रज्ञानश के मनमोहक चित्र से सजा आवरण अत्यन्त 
आकर्षक है। 


घुँघट की बगावत 
मतदाता जागरूकता रैली को दिखाई हरी झण्डी 


॥ गोरखपुर( जीकेबी )) जिला दिव्यांगजन 
हि सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया है कि 
५ 89 श क लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में 
[ | ५ कम मतदान प्रतिशत वाली विधान सभा 
| गोरखपुर शहर में मतदान हेतु जागरुक 
करने के लिए ट्राईसाइकिल रैली का 
| आयोजन किये जाने के निर्देश के क्रम 
में गत दिनों नौ अप्रैल को प्रातः 0:00 
| बजे मतदाता जागरुकता रैली विकास 
भवन परिसर से डायट कैम्पस गोरखपुर के मध्य निकाली गयी जिसका शुभारम्भ मुख्य विकास अधि 
कारी संजय कुमार मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। जिनके साथ जिला विकास अधिकारी 
राजमनी वर्मा व विकास भवन के अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। उक्त रैली 
में 20 से 25 ट्राईसाइकिल/मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से अस्थि बाधित दिव्यांगजन, 70 दृष्टिबाधित 
दिव्यांगजन, 30 श्रवण बाधित दिव्यांगजनों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिनक द्वारा मतदाता जागरुकता से 
सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के बैनर, पोस्टर आदि लेकर व नारा लगाते हुए आमजनों को मतदान करने 
हेतु जागरुक किया गया। 


किसानों की फसल उनकी आंखों 
के सामने ही जलकर राख 


देवरिया ( जीकेबी)। रुद्रपु/एकौना जिले में लगातार दो दिन आग लगने की घटनाओं में 
सैकड़ों एकड़ खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। रविवार को खुखुंदू व भाटपारानी सहित आध 
। दर्जन गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल जल गई। सोमवार को रुद्रपुर के दोआबा के किसानों पर आग 
ने जमकर कहर बरपाया। क्षेत्र के आठ गांवों के किसानों की फसल उनको आंखों के सामने ही 
जलकर राख हो गई। माझा नरायन गांव के सरेह से निकली चिंगारी ने गर्म पछुआ हवा के सहारे 
विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते गेहूँ की फसल जल गई। देर शाम तक ग्रामीण और 
फायर ब्रिगेड क प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। तहसील प्रशासन ने आग से 

हुई क्षति का जायजा लिया। सोमवार दोपहर बाद करीब चार बजे माझा नारायन गांव के 
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प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


हीट वेब और लू से बचाव के लिए तैयारियां 
पूर्ण करने के दिए गए दिशा निर्देश 


गोरखपुर। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) विनीत कुमार सिंह 
ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमएडी) ने हाल ही 
में भविष्यवाणी की है कि इस साल देश में अधिकतम तापमान 
सामान्य से ज्यादा रहेगा। तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप हीट वेव 
और लू से बचाव के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारी हर 
समय पूर्ण रखने का निर्देश देते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि 
लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के अलावा आवश्यक दवाओं, 
अस्थाई छाया, ओआरएस और पीने के पानी की उपलब्धता भी हर 
हाल में सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) 
ने कलेक्ट्रेट सभागार में हीट वेव लू प्रकोप से बचाव के लिए बनाई 
गई “हीट वेव एक्शन प्लान-2024' की अद्यतन स्थिति को समीक्षा 
बैठक में दिए। बैठक में सभी विभागों यथा कृषि विभाग, पशुपालन 
विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, पंचायतीराज विभाग, शिक्षा 
विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम, श्रम विभाग आदि ने हीट वेव 
के बचाव ले लिए किए गए तैयारियों का ब्यौरा अपर जिला अधि 
कारी के समक्ष पेश किया। तैयारी की समीक्षा के दौरान अपर जिला 
अधिकारी ने कहा को सभी विभाग अपनी कार्य योजना में अपूर्ण 
कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कर लें। बैठक में अपर जिलाधिकारी 
ने कहा की हीट वेव से निपटने में सबसे महत्वपूर्ण जागरूकता है, 
इसलिए जनमानस में इसके लक्षण एवं बचाव का व्यापक रूप से 
प्रचार प्रसार करें। 


उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 
जारी एडवाइजरी का भी निरंतर प्रचार प्रसार किया जाय ताकि हीट 
वेव से जनहानि को नगण्य किया जा सक। विद्युत विभाग को 
निर्देशित करते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत की निर्बाध 
आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय, जर्जर तारों एवं खराब ट्रांसफार्मर को 
तुरंत ठीक किया जाय। जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित 
करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों क तालाबों में पानी की 
उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। हैंडपंप की स्थिति पर भी 
निरंतर ध्यान रखें। 

पर्यटन विभाग को निर्देशित करते हुए अपर जिलाधिकारी ने 
कहा कि सभी पर्यटन स्थलों पर छाया, कोल्ड रूम, पेयजल को 
व्यवस्था हर समय सुनिश्चित करें तथा जहां जरूरी हो वहां पक्के 
फर्श पर कार्पेट को भी व्यवस्था करें। स्वास्थ्य विभाग के 
कार्य योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया की सभी 
पीएचसी एवं सीएचसी, जिला अस्पतालों पर सभी जरूरी व्यवस्था 
की हर समय उपलब्धता के साथ हीट वेव से ग्रस्त मरीजों क लिए 
बेड भी आरक्षित रखें। श्रम विभाग को निर्देशित करते हुए अपर 
जिलाधिकारी ने कहा को वे सभी श्रमिको के लिए प्रत्येक 
कार्यस्थल पर संबधित ठेकेदारों से बात करक आवश्यक सभी 
व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। इस अवसर पर सभी संबधित विभागों 
के जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। 


परियोजना कार्यो को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न 


गोरखपुर। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा जीडीए सभागार में जीडीए द्वारा संचालित मंडलायुक्त ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, गोर 


समीप एक खेत में चिंगारी से आग लग गई। इसको बुझाने के लिए किसान जुट गए, लेकिन गर्म 
पछुआ हवा के आगे किसान बेबस हो गए। फसल को जला रही आग गोला बन कर एक खेत से 
दूसरे खेत में तबाही मचाने लगी। आग से माझा नरायन, नीबा मठिया, अनुसा, बसडीला, 
भेडी, एकौना, जगदीशपुर और बहोरा दलपतपुर के किसानों की फसल जलने लगी। 

खेत में पक कर तैयार गेहूं को फसल को जलते देखकर किसानों का कलेजा दहल गया। वे फायर 
ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचने पर पेड़ को टहनिया, झाडियों से खुद ही आग बुझाने लगे। करीब पांच 
बजे पहुंचा फायर ब्रिगेड भी आग बुझाने में जुट गया। क्षेत्र क किसान रविन्द्र सिंह, ब्रह्मा सिंह, राजेश 
पांडेय, तप्पे पांडेय, बैजनाथ सिंह, जयकिशुन, लालजी, छेदी हरिजन, छविलाल, राधेश्याम मौर्या, 
रमाशंकर यादव, देवी दयाल यादव आदि किसानों को फसल जल कर नष्ट हुई। किसानों ने कहा कि 


अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माणाध 
वन एवं प्रस्तावित अन्य सभी परियोजनाएं तय 
समय सीमा पर ही पूर्ण करना सुनिश्चित 
करें। निर्माण कार्य में आने वाली बाधाओं को 
दूर कर जल्द से कार्य को आगे बढ़ाया 
जाय। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई भी 
समझौता न किया जाय। शहर के विकास 
तथा पर्यटन के लिए ये परियोजनाएं अत्यंत 
महत्वपूर्ण हैं इसलिए इनके निर्माण प्रक्रिया में 


कुछ जगहों पर खेतों में भूसा बनाने वाली मशीन चल रही है। इससे आग लगने की आशंका जताई सभी मानकों का पूर्णतः पालन हो। उन्होंने 
जा रही है। प्रशासन ऐसे लोगों को चिह्वित कर कार्रवाई करें। किसानों ने तहसील प्रशासन से आग से निर्देश दिया कि इन कार्यो की नियमित समी 


हुई क्षति का जायजा लेकर मुआवजा देने को मांग को। 


नव वर्ष सनातन संस्कृति, धर्म व राष्ट्र का प्रतीक 


कसया( जीकेबी )। नव वर्ष, नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर पथ संचलन के दौरान 
स्वयंसेवकों पर जगह-जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। 
नगर के महर्षि अरविंद विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से जिला कार्यवाह सीतापुर । यूपी में सीतापुर जिले के मछरेहटा में तैनात एक दरोगा ने र 
देवेंद्र, जिला प्रचारक राजेश, शैलेश, सह विभाग संघ चालक देवरिया डॉ चंद्र शेखर शुक्रबार को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार कर आत्महत्या कर ली। है 
सिंह, बौद्धिक प्रमुख सुरेश गुप्ता आदि के नेतृत्व में राम जानकी मंदिर मठ से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पा. 
निकली पथ संचलन में शामिल स्वयं सेवक जैसे ही देवरिया मार्ग पर पहुंचे वहां स्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि दिन में 
समाजसेवी ओमप्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में गणमान्य गणों ने फूल बरसा कर लगभग दस बजे दरोगा मनोज कुमार ने अपनी सर्वस रिवाल्वर से खद 
स्वागत किया। इस मौके पर जायसवाल ने कहा कि नव संवत्सर, हिन्दू नव वर्ष को 
हमारी सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, धर्म व राष्ट्र का प्रतीक है। नव संवत्सर की दरोगा घायल पड़े हैं, उन्हें तत्काल मछरेहटा अस्पताल ले जाया गया। 
उनको गंभीर व्यवस्था को देखते हए उन्हें जिला चिकित्सालय उपचार 
क लिए भेजा। जह॑ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 


पावन बेला में आम जन मानस को शुभकामनाएं 


क्षा को जाय। उक्त निर्देश मंडलायुक्त ने 


परियोजनाओं के कार्यो की प्रगति को समीक्षा 
बैठक में दिए। बैठक मंडलायुक्त ने खोराबार 
रेजिडेशियल एवं मेडिसिटी योजना, राप्तीनगर 
टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी परियोजना, के 
कार्यवाही को अद्यतन स्थिति की समीक्षा की 
तथा इनमें तेजी लाने क निर्देश दिए। म॑. 
डलायुक्त ने रामगढ़ताल रिंग रोड की भौतिक 
प्रगति की समीक्षा को एवं निर्देश दिया की 
पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण इस परियोजना को 
समय पर पूर्ण करें। बैठक में मंडलायुक्त ने 
निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर को रूपरेखा का 
अवलोकन किया एवं इसे और भी उपयुक्त 
बनाने हेतु जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 


क्ष एनक्लेव, ग्रीनवुड अपार्टमेंट, 
सरकारी एवं एड़ेड स्कूलों में प्रीमियम क 
क्षाओं की स्थापना, 22 प्राथमिक विद्यालयों 
के कायाकल्प एवं जीडीए के अन्य अवस्थ. 
[पन कार्यों को समीक्षा को एवं जरूरी निर्देश 
दिए। मंडलायुक्त ने जनपद में जीडीए द्वारा 
त्वरित विकास योजना क अतर्गत वित्तीय वर्ष 
202-22 एवं 2022-23 में कराए जा रहे 
कार्यों की समीक्षा को एवं अपूर्ण कार्यों को 
तीव्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक 
में जीड़ीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, ज्वाइंट 
मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ के साथ अन्य अधि 
कारीगण उपस्थित रहे। 


दारोगा ने सविस रिवॉल्वर 
से की आत्महत्या 


गोली मार ली। पुलिस कर्मियों ने थाना परिषद के पीछे देखा कि समाचार पत्र विक्रेता संघ के तत्वावधान में गत दिनों निषाद राज की जयन्ती 
जिला पंचायत रोड पर धूमधाम के साथ मनाई गयी कार्यक्रम के दौरान समाचार 
पत्र विक्रेता संघ क अध्यक्ष उमाशंकर मझवार, महेन्द्र सिंह राणा एडवोकेट सहित 
अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। 
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छायाः जीकेबी 


मोदी की गारंटी बनाम काग्रेस का न्याय 


लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सभी राजनीतिक 
दल अपने अस्तित्व को प्रभावी बनाने क उद्देश्य से 
बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं विपक्षी राजनीतिक 
दल केवल वर्तमान सत्ताधारी दल क विरोध पर ही अपना 
पूरा फोकस करते हुए चुनावी मैदान में हैं। बड़ी बात यह 
कि भाजपा ने जहां मोदी को गारंटी को प्रमुख हथियार 
बनाया है, वहीं अब कांग्रेस भी इसका अनुसरण करने की 
नीति अपना रही है। भाजपा की ओर से मोदी की गारंटी 
के बाद राहुल गांधी अपनी पार्टी की 25 गारंटी जनता के 
सामने लाए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र 
को न्याय पत्र का नाम देकर एक नई राह बनाने का काम 
किया है। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस ने 
न्याय देने के वादे पर ही लड़ा था, लेकिन अपेक्षित 
परिणाम प्राप्त नहीं हुए। 

एक बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कांग्रेस 
की योजनाओं को नाकामी को स्वीकार करते हुए 
सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था कि सरकार गरीब 
जनता तक जो लाभ पहुंचाती है, उसका मात्र ।5 प्रतिशत 
ही पहुँच पाता था। इसका आशय यह है कि 85 प्रतिशत 
राशि या तो कमीशनखोरी में जाता था या प्रशासनिक 
अव्यवस्था को भेंट चढ़ जाता था। इसका एक अर्थ यह 


भी निकाला जा सकता है कि कांग्रेस शासनकाल में हर 
शासकोय योजना भ्रष्टाचार का शिकार हुई। इसके विपरीत 
वर्तमान केंद्र सरकार में कम से कम इतना तो हुआ ही है 
कि गरीब तक पहुँचने वाला लाभ बिना किसी बिचौलिए 
के पात्र व्यक्ति को शत प्रतिशत मिल रहा है। यानी 
अब योजनाएं बिना किसी भ्रष्टाचार के पूरी हो रही हैं। 
कांग्रेस पार्टी को और से दी जाने वाली गारंटी निश्चित ही 
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल में बढ़ोतरी करेगी। क्योंकि 
अब उनके पास भी जनता के बीच अपनी योजनाएं रखने 
के लिए मौका है। कांग्रेस के यह बात भी एक संजीवनी 
का कार्य कर रही है कि उसके नेता राहुल गांधी जनता के 
बीच जाने के लिए बहुत तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन 
कांग्रेस को केवल मोदी विरोध की राजनीति से तौबा करना 
चाहिए, उसे जनता के बीच जाकर अपने वादे बताकर 
जनता से संबंध बनाने को दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। 
कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र में न्याय देने की बात 
कही गई है। साथ ही जातिगत जनगणना करने का भी 
वादा किया गया है। हो सकता है जातिगत जनगणना का 
वादा कांग्रेस क लिए लाभकारी साबित हो, लेकिन इस 
बात में पूरा संदेह है कि इस मुद्दे पर देश की जनता आँख 
बंद करके उसका समर्थन करे। क्योंकि जो संस्थान या 


व्यक्ति समाज को एक करने का प्रयास कर रही है, उनको 
कांग्रेस का वादा न्यायसंगत नहीं लग रहा होगा। यह बात 
सही है कि आज समाज बदल रहा है। वह जातिगत समाज 
के बाहर आकर भारतीय समाज यानी एकत्रित समाज होने 
को दिशा में बढ़ रहा है। 

ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस का यह 
कदम समाज में विभाजन को लकीर खींचने का काम कर 
सकता है। इस देश के अनेक चुनावों में यह देखने को 
मिला है कि विपक्षी दल महंगाई और भ्रष्टाचार क मुद्दे पर 
सरकार को घेरने का अभियान सा चलाते थे। इंदिरा गांधी 
के प्रधानमंत्रित्व काल में महंगाई के मुद्दे को उछालकर 
कांग्रेस की नींद हराम कर दी थी, इसी प्रकार बोफोर्स 
मामले को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा, जिसमें 
राजीव गांधी को सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 
आज विपक्ष के पास सरकार क विरोध में ऐसा कोई मुद्दा 
नहीं है, जिस पर सरकार को घेरा जा सके। इसके विपरीत 
सत्ता पक्ष को ओर से विपक्ष पर ही भ्रष्टाचार के आरोप 
लगाए जा रहे हैं। यह राजनीति को दशा और दिशा को 
बदलने वाला दुश्य कहा जा सकता है। यह पहला चुनाव 
कहा जा सकता है, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष को भ्रष्टाचार 
के मुद्दे पर घेरा रहा है। विपक्ष के कुछ दल इस मामले में 


मौन साधे हुए हैं, क्योंकि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग 
रहे हैं, वे उनके साथी उनके साथ हैं। इससे यह भी साफ 
संकेत जाता है कि भ्रष्टाचार के विरोध में विपक्ष की 
कोई योजना नहीं है। मोदी सरकार के दस साल के 
कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, 
जबकि विपक्ष पर आज भी आरोप लग रहे हैं। कई तो 
जमानत पर बाहर हैं। अब जब लोकसभा चुनाव का मैदान 
सज गया है, सभी राजनीतिक दल अपने बयानों में पैनापन 
ला रहे हैं। इस बार का चुनाव कई दलों के लिए आरपार 
की लड़ाई हो गई है। जो राजनीतिक दल सत्ता सुख से 
लम्बे समय से दूर हैं, वे बेचौन से हो रहे हैं। हालांकि यह 
भी एक बड़ा सच है कि सत्ता पक्ष को निरंकुश होने से 
बचाने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, 
लेकिन यह भी सत्य है कि विपक्ष को मजबूत करने के 
लिए सत्ता पक्ष को ओर से प्रयास नहीं किए जाते। इसके 
लिए स्वयं विपक्ष को ही प्रयास करना होगा। विपक्ष को 
ओर से यह भी आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार 
विपक्ष को कमजोर कर रही है, ऐसा आरोप लगाना विपक्ष 
को कमजोरी को ही दर्शाता है। इसलिए विपक्ष को 
अब एक ताकत क रूप में अपने आपको प्रस्तुत करना 
होगा। 
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घुँघट की बगावत 


बाबा साहब के सपनों को पूरा 
करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 


भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हिन्दू मुस्लिम एकता की बात कभी हजम ।* | सी ;तलीक, LN | चरित्र चुनावी न्याय मित्र 
नहीं हुई। महात्मा गांधी को हिन्दू मुस्लिम एकता की बात से उन्हें चिढ़ होती थी। बाबा | पत्र में साफ झलकता है। 
साहब मानते थे कि हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रयास भ्रामक है। इसी बात को लेकर उनके कांग्रेस का चरित्र कया है? कांग्रेस का भूत और वर्तमान चरित्र एक ही समान है, वह है अति 
गांधी से मतभेद थे। महात्मा गांधी आजादी के आन्दोलन के दौरान मुस्लिमों का साथ लेने के और कुख्यात तुष्टिकरण के साथ ही साथ घोर हिन्दू विरोध कांग्रेस का तुष्टिकरण क्या है, 
लिए हर प्रकार का यत्न कर रहे थे लेकिन दलितों की दुर्दशा की उन्हें फिक्र नहीं थी। किसके लिए है और किसके खिलाफ है? कांग्रेस का तुष्टिकरण के केन्द्र में मुस्लिम आबादी है, 

गांधीजी मुस्लिमों की तो खूब वकालत करते थे लेकिन दलितों के प्रश्‍न पर वह चुप्पी मुस्लिम आबादी के मजहबी और शरिया मामलों का समर्थन करने के लिए तुष्टिकरण कांग्रेस 
साध जाते थे। जब पूरे देश में भारत को स्वाधीन कराने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में करती है और हिन्दुओं के खिलाफ तुष्टिकरण के माध्यम से जहर बोती है। ऐसी तुष्टिकरण की 
आजादी का आन्दोलन चल रहा था उसी समय डा. अम्बेडकर एक बहुत बड़ा समाज जो नीति कांग्रेस के अंदर आज को देन नहीं है, ऐसी तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस के जन्मकाल से 
अपने ही समाज द्वारा उपेक्षित था उसके उत्थान में लगे थे। अम्बेडकर छुआछूत को गुलामी ही चली आ रही है। महात्मा गांधी का मुस्लिम प्रेम कौन नहीं जानता है? जवाहर लाल नेहरू ने 
से भी बदतर मानते थे। अम्बेडकर जी कहते थे कि आजादी तो मिल जायेगी लेकिन क्या एुष्टिकरण की सभी हदें पार की थी, संविधान में तुष्टिकरण की नीति अपनायी थी, मुस्लिम प्रेम 
गारंटी है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे दलित कहते हैं उसके जीवन में कोई संविधान में साफ झलकता है, मुस्लिम मजहबी कानूनों को संरक्षण दिया गया जबकि हिन्दुओं 
परिवर्तन आयेगा। बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर प्रखर पत्रकार वरिष्ठ स्तम्भकार व को धर्मनिरपेक्षता के जेल में कंद कर दिया गया। नेहरू कहते थे कि श्मैं गलती से हिन्दू धर्म में 
लेखक, महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, बैरिस्टर, दलितों के मसीहा और जननेता थे। जन्म ले लिया हूं, मैं व्यवहार और दर्शन में मुस्लिम हू, इस्लाम मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है।श इसी नीति 
उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों पर इंदिरा गांधी भी चली, राजीव गांधी भी चले। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नेहरू 
से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त कीं। इसके अलावा विधि, अर्थशास्त्र और कौ पुष्टिकरण से भी कई कदम आगे चल रहे हैं। अब यहां यह प्रश्‍न उठता है कि तुष्टिकरण से 
राजनीति बिज्ञान में शोध कार्य भी किया था। इसलिए विश्व के अन्य देशों की राजनीति और पूर्ण घोषणा पत्र लाने की जरूरत ही क्या थी? कया इससे कांग्रेस को भारत को सत्ता प्राप्त हो 
समस्याओं से वह भलीभांति परिचित थे। हिन्दू मुस्लिम समस्या पर उनका बहुत ही सूक्ष्म जायेगी, नरेन्द्र मोदी परास्त हो जायेंगे? इस तरह के घोषणा पत्र का प्रभाव क्या होगा, यह तो 
और सटीक विश्लेषण था। बहुत सारे विषयों पर पर उन्होंने अपने अनुभव और अध्ययन के चुनाव परिणाम आने क बाद ही स्पष्ट होगा पर अभी से ही इस पर तरह-तरह क आक्षेप, 
आधार पर बेबाकी से लिखा। आधी अधूरी जानकारी के आधार पर उन्होंने कोई धारणा नहीं ईष्मरिणामों को भाषा बह रही है। कांग्रेस की इस घोषणा पत्र को मौत का घोषणा पत्र कहा जा 
बनाई। बाबा साहब पार्टीशन आफ इण्डिया पुस्तक में लिखते हैं मुसलमान की दृष्टि में हिन्दू रहा है। नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हथियार बना लिया और कांग्रेस को जिन्ना व 


काफिर हैं और काफिर सम्मान के योग्य नहीं होता। मुसलमानों को लोकतंत्र पर विश्वास मुस्लिम लीग से जोड़ दिया। फिर कांग्रेस को होश में आना ही था। 
नहीं है। मुसलमानों की मुख्य रूचि मजहब में है। उनकी राजनीति मूल रूप से मौलवियों पर 
निर्भर है। इसी पुस्तक में आगे वह लिखते हैं महमूद ने न केवल मंदिर तोड़े बल्कि उसने अल्लाह का तोहफा इंद 
जीते गए हिन्दुओं को गुलाम बनाने की नीति ही बना रखी थी। 
मुस्लिम कानून के अनुसार दुनिया दो पक्षों में बंटी है। दारूल इस्लाम और दारूल हरब। हिन्दुस्तान त्योहारों का देश है। यहां 
इस्लामी कानून के अनुसार भारत देश हिन्दुओं और मुसलमानों की साझी मातृभूमि नहीं हो हर त्योहार सौहार्द, प्यार और 
सकता। बाबा साहब ने स्वयं लिखा है भारत में मुस्लिम समस्या है एक बड़ी समस्या है। भाईचारे को भावना से मनाया जाता 
सन 7।] से लेकर इस्लाम का जो इतिहास है वह युद्ध का आक्रमण का और क्रूरतम ® हे, जिस उत्साह और उमंग के साथ 
घटनाओं का है। मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य हिन्दू धर्म ~ होली, दशहरा और दीपावली मनाए 
का विनाश था। कुतुबुद्दीन एवक ने लगभग एक हजार मंदिर गिराए और उनके स्थान पर ५ a | 4 जाते हैं। उसी भाईचारगी के साथ 
मस्जिदें बनवाई। अंबेडकर लिखते हैं कि क्या सच्चा मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि < | है. ईद-उल-फितर और ु इदुज्जुहा भी 
मानेगा। बाबा साहब ने आशंका व्यक्त की थी कि भारत के मुसलमान जिहाद केवल छेड़ ही मनाया जाता है। धर्मप्रधान 
नहीं सकते बल्कि जिहाद की सफलता के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति को सहायता के लिए | छि दुस्‍्तान में अनेकता में एकतावाली बात त्योहारों पर खास तौर पर 
बुला भी सकते हैं। पहले अफगानिस्तान के आक्रमण के समय यहां के मुसलमानों का देखने को मिलती है। जिंदगी में खुशियों का रंग भरने वाला पर्व 
होली अभी-अभी धूमधाम से मनाई गई और दिलों में मिठास घोलने 


व्यवहार कैसा रहा क्या हम उसे भूल जाएं। विज जा हि 
आज अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कुछ लोग दलित मुस्लिम एकता की बात वाली मीठी ईद (ईद-उल-फितर) आ गई। रमजान के महीने में तीस 
दिन तक रोजे रखने के बाद ईद मनाई जातीहै। ईद अल्लाह का 


कर दलितों को बरगलाने की कोशिश करते हैं वह अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी नहीं हो 

सकते। जब देश का राष्ट्रीय नेतृत्व हिन्दू मुस्लिम एकता की आड में मुस्लिम तुष्टीकरण में तोहफा है-गले मिलेगे सभी आजआदमां होकर/ यह इद 
लगा था उस समय !8 जनवरी !929 को बहिष्कृत भारत के संपादकीय में बाबा साहब | रामा ए मुहब्बत जलाने आई है। 
निर्भकता से लिखते हैं कि मुस्लिम लोगों का झुकाव मुस्लिम संस्कृति के राष्ट्रों की तरफ 

झुकाव हद से ज्यादा ही बढ़ गया है। 


कांग्रेस का भूत और वर्तमान चरित्र एक ही 
NatIiONapLoOn ङः 5S इसमें अस्वाभाविक कुछ भी 
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बिन मौसम बरसात, 
आफत की है बात। 
धड़कन होती बेचौन, # ge] 
उमड़ते हैं जजूबात।। 


ये बारिश जो, बेमौसम हे, 


नौशाद कुरैशी, 
भोपाल, मप्र 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 
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एहसास सभी के, यहाँ जुदा हैं, 
कोई है रूठा, कोई फिदा है। 


कभी है सौतन, कभी खुदा है।। 
सरहद पर है, जिसका गाजी, 

राहे तकती वह, प्यार को प्यासी। 
बारिश ने फिर, अगन लगा दी, 
कसक है दिल में, छाई उदासी।। 
खेत की मेड पर, खड़ा किसान हे, 
खड़ी फसल ही, जिसका जहान है। 
किस्मत फूटी, इस बारिश से, 
परिवार पालना, अब इम्तिहान है।। 
सूख रहे हैं, जो दरख्त अब, 


इष्ट का सहारा 


तुम्हारे भोग जितने कम होंगे 
दुःख, कष्ट व परेशानियां उतनी ही कम होंगी । 
अपने धर्म क रास्ते पर 
चलकर ही सफलता मिलती है 
किसान, छात्र, व्यापारी, नौकरीपेशा अन्य 
सब अपना धर्म निभाते हैं 
तब ही फल व उपहार पाते हैं । 
धर्म छोड़कर विकास दिखाई तो देगा 
परंतु वो विकास कब विनाश में 
परिवर्तित हो जायेगा पता ही नहीं चलेगा । 
कर्म व फल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं 
एक दिन दोनों ही सामने आते हैं 
अच्छे कर्म- अच्छा फल आज नहीं तो 
निश्चित कल परंतु मिलता अवश्य है । 
इसीलिए जीवन लक्ष्य बनाये रखिये 
और नेक कर्म करते हुए 
आगे बढ़ते रहिए सफलता आस लगाये बैठी है..। 
सफलता से पहले तमाम भय आगे आएगे 
जो कर्मवीर को डरायेंगे डरना बिल्कुल नहीं 
अपने इष्ट का सहारा लेकर 
तुम मंजिल पा जाओगे । 
मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 
फतेहाबाद, आगरा, 
उत्तर प्रदेश 283 
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4 उनके लिए है, आब ए जमजम। 
गर्मी से व्याकुल, जानवरों में, 
£ ये कुछ पल को, भरता है दम॥ 
मोर देखकर, इस मौसम को, 
नाच रहा है, पंख उठाकर। 
उसके मन में, वहम है डाला, 
बेमौसम बारिश ने आकर॥। 
ऐ बारिश! यूँ न आया कर, 
यहाँ सभी हैं, दर्द के मारे। 
तेरा यूँ बेमौसम आना, 
नादान दिलों क, घाव उभारे।। 
ये दुनिया है, मतलब की मारी, 
सम्मान न तुझको दे पाएगी। 
यहाँ प्यार भी, तभी मिलेगा, 
काम तू इनके, जब आएगी।। 
तुषार शर्मा *नादान' 
जिला-गरियाबंद, छत्तीसगढ़ 


शिक्षा में समानता के संदर्भ में आंबेडकर के विचार स्पष्ट 


बाबासाहेब भीमराव आम्बेडकर का जन्म ।4 अप्रैल 
89] को मध्यप्रदेश के मऊ में एक गरीब परिवार मे 
हुआ था। वो भीमराव रामजी मालोजी सकपाल और 
भीमाबाई को ।4 बीं सन्तान थे। उनका परिवार मराठी था 
जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले मे स्थित अम्बावडे नगर से 
सम्बंधित था। उनके बचपन का नाम रामजी सकपाल था। 
वे हिंदू महार जाति के थे जो अछूत कहे जाते थे। उनकी 
जाति के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा 
भेदभाव किया जाता था। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म 
लेने के कारण उनको बचपन कष्टों में बिताना पड़ा था। 

बाबा साहब का मानना था कि वर्गहीन समाज गढने से 
पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। आज महिला. 
ओं को अधिकार दिलाने क लिए हमारे पास जो भी 
संवैधानिक सुरक्षाकवच, कानूनी प्रावधान और संस्थागत 
उपाय मौजूद हैं। इसका श्रेय किसी एक मनुष्य को जाता है 
वे हैं डॉ. भीमराव आम्बेडकर। भारतीय संदर्भ में जब भी 
समाज में व्याप्त जाति, वर्ग और लिंग के स्तर पर व्याप्त 
असमानताओं और उनमें सुधार के मुद्दों पर चिंतन हो तो 
डॉ. आंबेडकर के विचारों और दुष्टिकोण को शामिल किए 
बिना बात पूरी नहीं हो सकती। 

भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. भीमराव आम्बेडकर 
का सपना था कि भारत जाति-मुक्त हो, औद्योगिक राष्ट्र 
बने, सदैव लोकतांत्रिक बना रहे। लोग आम्बेडकर को एक 
दलित नेता के रूप में जानते है। जबकि उन्होने बचपन से 
ही जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया था। उन्होने 
जातिवाद से मुक्त आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत का सपना 
देखा था। मगर देश की गन्दी राजनीति ने उन्हे सर्वसमाज 
के नेता के बजाय दलित समाज का नेता क रूप में 
स्थापित कर दिया। डा.आम्बेडकर का एक और सपना भी 
था कि दलित धनवान बनें। वे हमेशा नौकरी मांगने वाले 
ही न बने रहें अपितु नौकरी देने वाले भी बनें। 

भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो आम्बेडकर संभवतः 
पहले अध्येता रहे हैं। जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं 
को स्थिति को समझने को कोशिश को थी। उनक संपूर्ण 


भारतीय महिलाओ के पिछड़रेपन की मूल वजह भेदभावपूर्ण समाज 
व्यवस्था और शिक्षा का अभाव हे। शिक्षा में समानता के संदर्भ में 
आंबेडकर के विचार स्पष्ट थे। उनका मानना था कि यदि हम लड़कों के 
साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने लग जाए तो प्रगति कर 
सकते है। शिक्षा पर किसी एक ही वर्ग का अधिकार नहीं है। समाज के 
प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार है। नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा से 
भी अधिक महत्वपूर्ण है। चूंकि पूरी पारिवारिक व्यवस्था की धुरी नारी है 


उसे नकारा नहीं जा सकता हे। 


विचार मंथन क दृष्टिकोण में 
सबसे महत्वपूर्ण मंथन का 
हिस्सा महिला सशक्तिकरण 
था। आम्बेडकर यह बात & 
समझते थे कि स्त्रियों कौ 
स्थिति सिर्फ ऊपर से उपदेश .. 
देकर नहीं सुधरने वाली, खा करन 
उसके लिए कानूनी व्यवस्था छँ ie 


पर ध्यान देने लग जाए तो 
प्रगति कर सकते है। शिक्षा पर 
किसी एक ही वर्ग का अधि 
कार नहीं है। समाज क प्रत्येक 
वर्ग को शिक्षा का समान अधि 
| कार है। नारी शिक्षा पुरुष शिक्षा 
छसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। 
चूंकि पूरी पारिवारिक व्यवस्था 


करनी होगी। हिंदू कोड बिल महिला सशक्तिकरण का की धुरी नारी है उसे नकारा नहीं जा सकता है। आम्बेडकर 
असली आविष्कार है। इसी कारण आंबेडकर हिंदू कोड के प्रसिद्ध मूलमंत्र की शुरुआत ही “शिक्षित करो' से होती 
बिल लेकर आये थे। हिंदू कोड बिल भारतीय महिलाओं है। इस मूलमंत्र की पालना से आज कितनी ही महिलाएं 


क लिए सभी मर्ज को दवा थी। पर अफसोस यह बिल 
संसद में पारित नहीं हो पाया और इसी कारण आम्बेडकर 
ने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था। स्त्री सरोकारों 
क प्रति डॉ भीमराव आम्बेडकर का समर्पण किसी जुनून से 
कम नहीं था। 

डा.भीमराव आम्बेडकर का मानना था कि भारतीय 
महिलाओ के पिछड़ेपन की मूल वजह भेदभावपूर्ण समाज 
व्यवस्था और शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में समानता के 
संदर्भ में आंबेडकर के विचार स्पष्ट थे। उनका मानना था 
कि यदि हम लड़कों के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा 


शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन रही है। 

जब ।5 अगस्त ।947 में भारत को स्वतंत्रता के बाद 
कांग्रेस क नेतृत्व वाली नई सरकार बनी तो उसमें डा. 
आम्बेडकर को देश का पहले कानून मंत्री नियुक्त किया 
गया। 29 अगस्त ।947 को डा.आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत 
के नए संविधान की रचना कि लिए बनी संविधान मसौदा 
समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 नवम्बर ]949 
को संविधान सभा ने उनके नेतृत्व में बने संविधान को 
अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए 
डा.आम्बेडकर ने कहा मैं महसूस करता हूं कि भारत का 


संविधान साध्य है, लचीला है पर साथ ही यह इतना 
मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय 
जोड़ कर रखने में सक्षम होगा। में कह सकता हूं कि अगर 
कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नही होगा कि 
हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने 
वाला मनुष्य ही गलत था। आम्बेडकर ने ।952 में निद. 
लीय उम्मीदवार क रूप मे लोक सभा का चुनाव लड़ा पर 
हार गये। मार्च ।952 मे उन्हें राज्य सभा के लिए मनोनित 
किया गया। अपनी मृत्यु तक वो उच्च सदन के सदस्य 
रहे। बाबा साहेब आम्बेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे। 
वे हिन्दी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, 
पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। 
इसके अलावा उन्होंने लगभग 2 साल तक विश्व के 
सभी धर्मो को तुलनात्मक रूप से पढाई को थी। डॉक्टर 
अम्बेडकर अकेले ऐसे भारतीय है जिनकी प्रतिमा लंदन 
संग्राहलय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। इतना ही 
नहीं उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले है। 
भीमराव आंबेडकर के पास कुल 32 डिग्री थी। डॉक्टर 
भीमराव आम्बेडकर के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50 
हजार से भी अधिक किताबें थी। यह विशव का सबसे 
बड़ा निजी पुस्तकालय था। डा.अम्बेडकर ने ।4 अक्टूबर 
956 को नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ एक 
सार्वजनिक समारोह में एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म ग्रहण 
कर लिया। राजनीतिक मुद्दों से परेशान आम्बेडकर का 
स्वास्थ्य बिगड़्ता चला गया। 6 दिसम्बर ।956 को 
आम्बेडकर की नींद में ही दिल्‍ली स्थित उनके घर मे मृत्यु 
हो गई। 

7 दिसम्बर को बम्बई में चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध 
शैली मे उनका अंतिम संस्कार किया गया जिसमें उनके 
हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। 
990 में बाबासाहेब डा.आम्बेडकर को भारत रत्न से 
सम्मानित किया गया। सरकारों को उपेक्षा के चलते बाबा 
साहेब को भारत रत्न सम्मान बहुत देर से प्रदान किया 
गया। जिसके वे सबसें पहले हकदार थे। 


घुँघट की बगावत 


चुनावी दौर की चर्चा 


चुनाव आयोग के ऐलान के बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। 
चुनाव की तिथियों का सम्पूर्ण लेखा-जोखा आम जनमानस तक भी पहुंच गया हे। 
चुनावी चचाँ का बाजार पूरी तरह गर्म हो गया है। 

गाँव के नुक्कड और शहर के घुमक्कड़ गली-गली चौराहों पर आम जनता रोज 
सरकार बना रहे हैं और गिरा रहे हैं। पार्टियों के नेता अपनी-अपनी जोर आजमाइश 
आरम्भ कर चुके हैं, आरोप- प्रत्यारोप का दौर, एक दूसरे के वादों और इरादों से 
लेकर कुसी की जंग के लिए किसी को कुछ भी कह देना और कुछ भी बोलकर बाद 
चुनाव माफी मांग लेना, वर्तमान की प्रचलित सभ्यता बन चुकी है। राजनीति का स्तर 


पार्टियों के नेता अपनी-अपनी जोर र पो बल रहा है लेकिन अभी 
आजमाइश आरम्भ कर चुके हैं भी युवाओं का पूरी तरह से ध्यान संविध 
आरोप- प्रत्यारोप का दौर, क दः [न को लेकर उतना सजग नहीं है, जितनी 
के वादों और इरादों से लेकर कुसी अपेक्षा है। सच कहें तो चुनाव का स्तर 
की जंग के लिए किसी को कछ भी पर बदल रहा है, कुछ पार्टियाँ अभी 
कह देना और कुछ भी बोलकर बाद गुदे की तलाश में हैं, कुछ एक ही 
चुनाव माफी मांग लेना, वर्तमान की मुद्दे के साथ है तो हद मुकदमें में 
प्रचलित सभ्यता बन चुकी है। राजनीति सलाखों के पीछे चले गए हैं। चुनावी दौर 
का स्तर रंग तो बदल रहा है लेकिन लीग अपनी -अपनी मनःस्थिति क 
अभी भी युवाओं का पूरी तरह से चश्मे से देखते समझते हैं, और जो जो 
ध्यान संविधान को लेकर उतना सजग र हैं वो उन्हें अपनी चर्चा में जोरों 


नहीं है, जितनी अपेक्षा हैं शोर से उठाते हैं। 
आम जनता यदि अपना हक, अपनी 


आवाज और अपने विकास से विकासशील होने तक के सफर को सही तरीके से जान 
लेगा तो उसके लिए सरकारी तामझाम के हर प्रारूप में समन्वय स्थापित करने को 
समझ आ जाएगी। सही दिशा में जनता के विचारों को सुनने और समझने की शक्ति 
को राजनीति में रहने वाले नेताओं को सम्पूर्णता से अपनाना होगा, क्यूंकि उन्हीं के 
हाथों में जनता के विकास की हर योजना होती है, और साथ ही सकारात्मक और 
नकारात्मक रूप में भी इसका परिणाम दोनों ही जनों पर आता है। इसीलिए मतदाता 
को मतदान का सम्मान और राजनीति में काम कर रहे सभी 
राजनेताओं को इस चुनावी उत्सव को पूरी निष्ठा और आदर 
से स्वीकार करना होगा और राष्ट्र के प्रति स्थापित हर एक 
मूल्यों और कर्तव्यों को विकासशीलता के पथ पर अग्रसर 
होना होगा। 

-प्रीति अरुण त्रिपाठी | 
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हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 


सनातन का संदेश देता है भारतीय नववर्ष 


अग्रेजी नव वर्ष के बढ़ते प्रभाव के बीच राष्ट्र 
कवि रामधारी सिंह दिनकर भारतीय नागरिकों को 
सचेत करते हुए लिखते हैं कि ये नव वर्ष हमें 
स्वीकार नहीं, है अपना ये त्यौहार नहीं, है 
अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना ये त्यौहार नहीं। 
इन पंक्तियों का आशय पूरी तरह से स्पष्ट था कि 
अंग्रेजी नव वर्ष हमारा अपना नहीं, बल्कि 
अंग्रेजों द्वारा भारतीयता को मिटाने के लिए भारत 
पर थोपा गया था। विसंगति यह है कि अंग्रेज जो 
भारत में छोड़कर गए थे, उसे हमने अपना मान 
लिया। उसक पीछे मूल कारण यही था कि हम 
अपनी भारतीय संस्कृति को विस्मृत कर चुके थे। 
अपने स्वत्व का बोध भी हमको नहीं रहा था। 
जब हम स्वत्व की बात करते हैं तो 
स्वाभाविक रूप से इसमें वह सब दिखाई देगा, 
जो मूल भारत को कल्पना था। अब पहला 
सवाल यह आता है कि अपना मूल भारत क्या 
था? क्या हमें इसका भान हे? यकीनन नहीं, 
क्योंकि आज जो भारत दिख रहा है, उसे पहले 
मुगलों ने अपने हिसाब से बनाया और फिर 
अंग्रेजों ने भारतीय समाज को हमें अपनी संस्कृति 
से विमुख कर दिया। विचार कोजिए कि भारत 
का स्वत्व क्या है? अगर भारत का स्वत्व जानना 
है तो हमें मुगलों से पूर्व के भारत का अध्ययन 
करना होगा, वही वास्तविक भारत है। आज हम 
भले ही अंग्रेजी दिनचर्या का उपयोग करते हैं 
लेकिन आज भी यह सत्य है कि अंग्रेजी दैनंदिनी 


F का प्रयोग हम अपने त्यौहारों में कभी नहीं करते। 
| क्योंकि हमारे सारे त्यौहार सांस्कृतिक और 


प्राकृतिक हैं। वे प्रकृति के हिसाब से ही तय 
किए जाते हैं। इसीलिए प्रारंभ से ही भारत के 


समस्त त्यौहार दिशा बोध कराने वाले रहे हैं। 


N 


वसत क 
त्यौहार को ही 
ले लीजिए, 
इसमें प्राकृतिक 
बोध होता है। 
वसत क 
पश्चात पतझड़ 
और फिर 
प्रकृति में नवीनता का उल्लास। यही उल्लास 
प्राकृतिक नव वर्ष का आभास कराता है। इसीलिए 
यही भारत का अपना नव वर्ष हे, अंग्रेजों वाला 
नहीं। भारतीय को संस्कृति में पुरातन काल से नव 
वर्ष का प्रारंभ चौत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 
से ही माना जाता रहा है। इस तिथि को भारतीय 
संस्कृति में अति पावन दिन माना गया है। क्योंकि 
इसी प्रतिपदा दिन रविवार को सूर्योदय होने पर 
ब्रह्मा ने सृष्टि क निर्माण को शुरुआत की थी। 
इसलिए इसको सृष्टि का प्रथम दिवस भी कहते 
हैं। यह प्राकृतिक संयोग ही है कि अब भारत के 
नागरिक अपनी मूल की ओर लौट रहे हैं। जो 
लोग कल तक अपने नव वर्ष मनाने वाले समाज 
को हंसी उड़ाता था, वे स्वयं होकर नव वर्ष 
मनाने की ओर प्रवृत हो रहे हैं। इसलिए यह कहा 
जा सकता है कि भारत अपने स्वत्व की ओर 
लौट रहा है। भारत के नागरिकों को यह आभास 
होने लगा है कि हमारा देश किसी भी मामले में 
दुनिया के देशों से पीछे नहीं रहा, बल्कि उसे 
षड्यंत्र पूर्वक पीछे कर दिया गया था। अब यह 
षड्यंत्र भी समझ में आने लगा है। इसलिए अब 
बहुत बड़ी संख्या में भारत का अपना नव वर्ष 
मनाने के लिए एकत्रित होने लगे हैं। 

वर्तमान में जिस प्रकार से श्रद्धा केन्द्रों पर भीड़ 


बढ़ रही है, वह 
इस बात का 
प्रमाण है कि 
भारत का युवा 
जाग्रत हो रहा 
ही । उस 
सांस्कृतिक रूप 
से अपने पराए 
का बोध हो रहा है। समाज अपने विवेक से श्रेष्ठ 
और बुराई के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने 
लगा है। समाज के व्यवहार में भी व्यापक 
परिवर्तन आया है। जो बुद्धिजीवी पहले हर बात 
को अपने हिसाब से व्याख्या करते थे, आज वे 
भी भारतीय संस्कृति क अनुसार चलते को ओर 
प्रवृत हुए हैं। इसलिए अब भारतीय समाज को 
भ्रमित करने के दिन बहुत दूर जा चुके हैं। आज 
विश्व के कई देशों के नागरिक अपनी भोगवादी 
विकृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति को ओर 
उन्मुख हो रहे हैं। धार्मिक दुष्टि से आस्था के 
क्षेत्र के रूप में विद्यमान नगरों में यह दृश्य आम 
हो गए हैं। आज गंगा के घाट पर विदेशी नागरिक 
भजन करते हुए मिल जाते हैं तो ब्रज की गलियों 
में कृष्ण भक्ति में लीन अनेक विदेशी नागरिक भी 
दिखाई देते हैं। भारत की संस्कृति में इस बात की 
स्पष्ट कल्पना है कि भगवादी विकृति से मन 
विकृत हो जाता है। आत्मा की शुद्धि करना है तो 
उसके लिए भारतीय संस्कृति ही सर्वोत्तम है। जब 
विदेशी लोग भारतीय संस्कृति को पसंद करके 
उसकी राह पर चलने के लिए आगे आ रहे हैं, 
तो फिर यह हमारी अपनी है। यह हमारा स्वत्व 
है। इसलिए हम अपना नव वर्ष धूमधाम से मनाएं 
और अपने जीवन को सफल करें। 


नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त 
अमानवीयता एवं संवेदनहीनता की चरम पराकाष्ठा 


देश की राजधानी दिल्ली में तमाम 
जांच एजेंसियों की नाक के नीचे नवजात 
बच्चों को खरीद-फरोश्त को मंडी चल रही 
थी जहां दूधमुहे एव मासूम बच्चो कहां-कहां हैं इसकी भी 
को खरीदने-बेचने का धंधा चल रहा था। कडिया जोड़ी जा रही 
दिल्ली की “बच्चा म'डी' क हैं। यह गिरोह आईवीएफ 
शर्मनाक एवं खौफनाक घटनाक्रम का पर्दापाश के माध्यम से युवतियों को 
होना, अमानवीतया एवं संवेदनहीनता की चरम गर्भधारण कराता था फिर 


से लाखों रुपए की ठगी 
करने में भी संलिप्त हैं। 
इस गिरोह क तार 


में युवाओं के एक वर्ग की सोच 
में बदलाव भी परोक्ष रूप से 
बाल-तस्करी को बढ़ावा दे रहा 
है। एक सर्वे में खुलासा हुआ था 
कि भारत के नौ फीसदी युवा 
शादी तो करना चाहते हैं लेकिन 
बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। 
संतान सुख के लिए उन्हें 


ज्यादातर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, 
छत्तीसगढ़ और ओडिशा की थी। बचपन अगर 
बाल तस्करी के बीच फंसकर रह जाए तो 
बच्चा अपने बचपन, क्षमता और मानवीय 
गरिमा के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक 
विकास से भी वंचित रह जाता है। गौरतलब है 
कि बच्चों के घरेलू काम, विभिन्न क्षेत्रों में 
बाल श्रम, भीख मांगना, अंग तस्करी और 


पराकाष्ठा है। जिसने अनेक ज्वलंत सवालों 
को खड़ा किया है। आखिर मनुष्य क्यों बन 
रहा है इतना क्रूर, अनैतिक एवं अमानवीय? 
सचमुच पैसे का नशा जब, जहां, जिसके भी 
सर चढ़ता है वह इंसान शैतान बन जाता है। 
दिल्ली के कशवपुरम इलाके में केंद्रीय 
अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने छापेमारी 
कर ऐसे ही शैतानों के कुकृत्यों का भंडाफोड 
किया और एक महिला समेत सात लोगों को 
रंगेहाथ गिरफ्तार किया, इसके साथ ही तीन 
नवजात शिशुओं को उनके चंगुल से बचाया। 
आरोपियों में एक अस्सिटेंट लेबर कमिश्नर को 
इस धंधे का मास्टर माइंड माना जा रहा है। न 
कवल दिल्ली वालो क लिए बल्कि 
देशवासियों के लिए यह खबर चिंता पैदा करने 
वाली ही नहीं है, बल्कि खौफ पैदा करने 
वाली भी है। दिल दहाले देने वाली इस घटना 
में सीबीआई को अब तक को जांच से पता 
चला है कि आरोपी फेसबुक पेज और 
व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म 
पर विज्ञापन के माध्यम से बच्चे गोद लेने के 
इच्छुक निसंतान दंपतियों से जुड़ते थे। आरोपी 
कथित तौर पर वास्तविक माता-पिता के 
साथ-साथ सेरोगेट माताओं से भी नवजात 
बच्चे खरीदते थे। इन नवजात बच्चों को चार 
से छह लाख रुपए में बेच दिया जाता था। 
जांच से जुड़े सीबीआई अधिकारियों के 
अनुसार एजेंसी को गिरफ्त में आए आरोपी 
बच्चों को गोद लेने से संबंधित फर्जी दस्तावेज 
तैयार कराते थे। आरोपी कई निसंतान दंपतियों 


इन शिशुओं को बेचता था। 
गरीब माता-पिता से भी बच्चे खरीदे जाते थे। 
बच्चों की खरीद-फरोख्त और बच्चों की 
तस्करी एक ऐसी समस्या है जिस पर तभी 
ध्यान जाता है जब कोई सनसनीखेज खबर 
सामने आती है। अर्थ की अंधी दौड़ में इंसान 
कितने क्रूर एवं अमानवीय घटनाओं को अंजाम 
देने लगा है कि चेहरे ही नहीं चरित्र तक 
अपनी पहचान खोने लगे हैं। नीति एवं निष्ठा 
के केन्द्र बदलने लगे हैं। मानवीयता एवं 
नैतिकता की नींव कमजोर होने लगी है। 
आदमी इतना खुदगर्ज बन जाता है कि उसकी 
सारी संवेदनाएं सूख जाती है। बाल तस्करी के 
खिलाफ कई सख्त कानूनी प्रावधानों के 
बावजूद भारत में यह समस्या नासूर बनती जा 
रही है। नवजात बच्चे चुराने वाले गिरोह के 
पर्दाफाश से फिर यह तथ्य उभरा है कि बच्चों 
क भविष्य से खिलवाड़ करने वालों में कानून 
का कोई खौफ नहीं है। बच्चों की तस्करी पर 
भारी जुर्माने के साथ उम्रकैद तक का प्रावधान 
होने के बावजूद यह कडवी हकीकत है 
कि ऐसे दस फीसदी से भी कम मामले 
दोषियों को सजा तक पहुंच पाते हैं। मुकदमों 
को पैरवी सही तरीके से नहीं होने के कारण 
अपराधी बच निकलते हैं और वे फिर बाल 
तस्करी एवं बच्चों को खरीद-फरोश्त में लिप्त 
हो जाते हैं। 

बाल तस्करी एवं बच्चों की खरीद-फरोश्त 
के अनेक कारण हैं। निसंतान दंपतियों द्वारा 
बच्चों को खरीदना एकमात्र कारण नहीं है 


एनसीआरबी के मुताबिक 20]9 से 2027 
के बीच देश में 8 साल से कम उम्र को 

2.5] लाख लड़कियां लापता हुई। इनमें से 

ज्यादातर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, 

महाराष्ट, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की थी। 

बचपन अगर बाल तस्करी के बीच फंसकर 
रह जाए तो बच्चा अपने बचपन, क्षमता 

और मानवीय गरिमा के साथ-साथ 
शारीरिक और मानसिक विकास से भी 
वंचित रह जाता है। 


बल्कि गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक विषमता, 
सुविधावादी जीवनशैली, भौतिकवाद, बच्चों की 
अधिक संख्या, बेरोजगारी भी बड़ा कारण है। 
पैसे की अपसंस्कृति ने अपराधों को अनियंत्रित 
किया है। पैसे कमाने के लिए कई लोग बाल 
तस्करी एवं बच्चों की खरीद-फरोश्त के 
व्यापार में लग गए हैं। वो गरीब लोगों को 
बहकाकर उनके बच्चों को काम दिलवाने का 
झांसा देकर शहर ले जाते हैं फिर शहर में 
जाकर उन बच्चों को बेचा जाता है फिर शुरू 
होता है बच्चों के शोषण का अंतहीन सिल. 
सिला। जो बच्चे खो जाते हैं उनको अपराधी 
अगवा कर बेच देते हैं। लड़कियों को देह 
व्यापार के लिए विवश किया जाता है। हजारों 
बच्चों को फैक्ट्रियों में बंधुआ मजदूर बना दिया 
जाता है। 6-।6 घंटे काम कराके इन को भर 
पेट खाना भी नसीब नहीं होता। इन सब 
कारणों से देश का बचपन कराह रहा है। देश 


बच्चे खरीदने से परहेज नहीं है। 
हैरत की बात यह है कि देश के ढाई करोड़ 
से ज्यादा अनाथ बच्चों में से किसी को गोद 
लेने का विकल्प होने के बावजूद ऐसे युवा 
कई बार बाल तस्करी करने वालों से संपक 
तक साध लेते हैं। बाल-तस्करी भारत की एक 
उभरती एवं ज्वलंत समस्या है। यह केवल 
भारत की ही नहीं, दुनिया की बड़ी समस्या है। 
पिछले साल एक एनजीओ की रिपोर्ट में 
बताया गया था कि 206 से 2022 के बीच 
बाल तस्करी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर 
प्रदेश में दर्ज किए गए, जबकि आंध्र प्रदेश 
और बिहार क्रमशः दूसरे, तीसरे नंबर पर थे। 
इस अवधि में मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम 
बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में भी कई 
मामले दर्ज हुए। कोरोना काल क बाद दिल्ली 
में बाल तस्करी क मामलों में 68 फीसदी को 
वृद्धि दर्ज की गई थी। यह भी देखने में आया 
कि जिलों को बाल तस्करी से जुड़े मामलों में 
जयपुर पहले स्थान पर रहा। 

पिछले साल संसद में पेश राष्ट्रीय अपराध 
रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के 
मुताबिक देश में 202 में हर दिन औसतन 
आठ बच्चों को तस्करी हुई। देश के ही 
भीतर यह तस्करी होती है लेकिन संगठित 


व्यावसायिक यौनकर्म जैसी अवैध गतिविधियां 
बाल तस्करी की कोख से ही जन्म लेती हैं। 
सरकार और समाज को इससे मिलकर निपटना 
होगा। इस समस्या की जड़ में गरीबी भी है। 
इसे ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यावहारिक और 
ठोस नीति बनाई जानी चाहिए कि बाल तस्करी 
के समूल उन्मूलन की जमीन तैयार हो सके। 
इसे देश की विडंबना कहें या दुर्भाग्य कि 
आज बहुत से अजन्मे मासूम तो मां क गर्भ में 
आते ही जीवन-मृत्यु से जूझने लगते हैं। जन्म 
लेने के बाद इस देश में बच्चों को बेच दिया 
जाता है या ऐसे बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग 
चौराहों, रेलवे स्टेशन, गली-मोहल्ले में भीख 
मांगता मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का 
बचपन होटलों पर काम करते या जूठे बर्तन ध 
ते हुए या फिर काल कोठरियोँ में जीवन 
बिताते हुए कट जाता है। यों भी कह सकते हैं 
कि उनका जीवन आज अंधेरे में कट रहा है, 
दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने को 
ओर अग्रसर भारत का बचपन आर्थिक कारणों 
से घायल है। 

बच्चे को बेचे और खरीदे जाने में जितने 
लोग, जिस तरह शामिल होते थे, वह नये 
बनते भारत के भाल पर एक बदनुमा दाग है। 
क्यों कानून का डर ऐसे अपराधियों को नहीं 


गिरोह कुछ बच्चों की खाड़ी और दा होता? क्यों सरकारी एजेंसियों की सख्ती भी 


क्षण-पूर्व एशियाई देशों में भी तस्करी करते 
हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2079 से 202! 
के बीच देश में ।8 साल से कम उम्र को 2. 
5] लाख लड़कियां लापता हुई। इनमें से 


काम नहीं आ रही है और लगातार ऐसी ६ 
टनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहां प्रश्‍न कार्रवाई 
का नहीं है, प्रश्‍न है कि ऐसी विकृत एवं 
अमानवीय सोच क्यों पनप रही है? 


| 


जमुई सीट की अपनी अलग ही महत्ता 


बिहार के जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने वॉलीवुड से राजनीति में आए चिराग पासवान सेखपुरा, सकदरा, जमूई, झाझा और चकाई जैसे उह 
पिछले दो चुनावों में एनडीए का “चिराग” जलाए रखा लोकसभा चुनाव 2074 में यहां से राजद क सुधांशु विधानसभा वाले इस लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को 
है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी शेखर को पराजित कर बहली बार लोकसभा पहुंचे थे। कल संख्या करीब ।7 लाख है। 
(रामविलास पासवान) और विपक्षी दलों के महागठबंध इसके बाद 20।9 में चिराग पासवान ने राष्ट्रीय लोक बिहार के अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तरह इस सीट पर 
न में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के बीच कड़ा मुकाबला समता पाटी (रालोसपा) के प्रत्याशी भूदेव चौधरी को भी जातीय समीकरण से चुनाव-परिणाम प्रभावित होते 
माना जा रहा है। नक्सल प्रभावित रहे जमुई सीट का हराया था। लोकसभा चुनाव 2009 में एनडीए के रहे हैं । हालांकि लोजपा (रा) इस परंपरा को दरकिनार 
5 महत्व यूं तो बिहार की आम लोकसभा सीटों की तरह प्रत्याशी भूदेव चौधरी ने राजद उम्मीदवार श्याम रजक करती है। 
रहा को 29,747 मतों से पराजित किया था। इस तरह तीन लोजपा (रा) के प्रत्याशी अरुण भारती कहते हैं 
है, लेकिन इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के चुनावों से इस सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। उन्हें सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। पिछले ]0 
संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे और निर्वतमान लेकिन इस बार चुनाव में विहार में राजनीतिक वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों को 
सांसिद चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। समीकरण बदले हैं। लेकर ही वे लोग मतदाताओं के बीच जा रहे हैं और 
लोजपा के प्रमुख चिराग ने इस चुनाव में अपने बहनोई पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पारी राष्ट्रय लोग समर्थन भी दे रहे हैं। 
अरुण भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका मु लोक समता पारटी-रालोसपा जहां महागठबंधन में थी, 80 प्रतिशत से ज्यादा कृषि पर अधारित रहने वालोगों 
ख्य मुकाबला महागठबंधन को ओर से राष्ट्रीय जनता वहीं अब कुशवाहा की पाटी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंध का यह संसदीय क्षेत्र भले ही अनुसूचित जाति क लिए 
दल प्रत्याशी अर्चना रविदास से माना जा रहा है। पिछल न एनडीए के साथ है। आरक्षित हो, लेकिन सभी प्रत्याशियों को नजर 
चुनाव के बाद लोजपा दो गुटों में बंटई थी। इसमें से जमूई क्षेत्र के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सवर्णमतदाताओं को आकर्षित करने में लगी है। जंगल, 
लोजपा (रामविलास) की नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भोदी ने जिहार सें अपने पहाड़ और नदियों से घिरे जमुई संसदीय क्षेत्र में कई 
चुनावी अभियान की शरूआत यहीं से की है। वारापुर, क्षेत्रीय कई वर्षां तक नक्सल प्रभावित रहा है। 


आग के हवाले हुई सैकड़ों बीघा लहलाती गेहं की फसल 


रोहतास। गर्मी बढ़ते ही फसल में आग (थ्पतम पद बतवचे) लगने का सिलसिला कौशाम्बी। मंझनपुर तहसील क्षेत्र के नेवारी गांव में शनिवार Ss * 4 
शुरू हो गया है। ताजा मामला रोहतास जिले का है। जहां ।50 बीघे में लगी गेहूं की दोपहर गेहं के खेत में अचानक आग लग गयी। आग 

की फसल जलकर राख हो गई। घटना नोखा इलाके के सिंघवा और परसिया गांव लगने से मो0 हाशिम पुत्र मो0 कासिम, गोल्ला पुत्र बहोरी, 
की है। आग को बुझाने के लिए किसानों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आग पर भोल्ला पुत्र बहोरी तीन किसानों का तीन बीघा खेत की गेहूं 
काबू नहीं पाया जा सका। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलती चली गई, की फसल आग में जलकर राख हो गयी। ग्रामीणों द्वारा फोन 
जिसकी चपेट में कई खेत आ गए। करने क बाद भी आग बुझाने दमकल कर्मी नहीं पहुंच सक। 
दो महिला आग में झुलसीः जैसे ही आग लगने की सूचना किसानों को मिली, वे तकरीबन तीन घंटों के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। 
भागते हुए खेत पर पहुंचे। अपनी फसल को यूं जलता देख वे खुद ही आग बुझाने तब तक गेहूं को फसल पूरी तरह से जल कर राख हो गया। $ 
का प्रयास करने लगे, जिसमें दो महिलाओं के आग से झुलसने की सूचना मिली कौशाम्बी की फायर ब्रिगेड व्यवस्था पूरी तरह से धडाम होने की | 
है। इस बीच दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। लेकिन आग ने तब तक से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं। ध्ल 
भीषण रूप धारण कर लिया था। जिस वजह से दमकल की गाडी बिना आग 
बुझाये ही लौट गई। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने आग बुझाने में तत्परता 
नहीं दिखाई। मात्र एक दमकल की गाड़ी भेजकर खानापूर्ती कर दी। 

किसानों के मेहनत पर फिरा पानी: पीडित किसानों का कहना है कि सालभर 
मेहनत के बाद गेहूं की फसल पककर तैयार हुई थी। ऐसे में आग की वजह से 
सारे मेहनत पर पानी फिर गया है। 

इस घटना मे किसान हताश है। वहीं अब तक प्रशासन की तरफ से कोई भी 
अधिकारी घटनास्थल पर मुआयना करने नहीं पहुंचा है। जबकि घटना की सूचना | | ०६ 
स्थानीय पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई थी। किसानों में ७ i RIE 
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राजनीति में अग्रणी रहने वाले राजद सुप्रीमो 


} औईडे 


25088 0 09 9 UN VERE < १६ भवान किसी भी राजनीतिक दल के उदय स्थापना और 
| र विस्तार में जन-समर्थन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। 
न्रे गः सार काम ॥ कऔेन्ा ल्ब में 

र TT fe ग er | प्रायः चुनावी दंगल में किसी भी दल को प्राप्त 
लोकते का भाग्या शिघाता ॥ लल जब जनादेश तीन खंड( कोरवोट, तिरती वोट और सम. 
ह्मा र अ T Ll. र क | $ / र्थन )में रूप में देखने व समझने की कोशिश की 
सायवकी सुने को जाले । प्लानर | इनमें 

gen अब ERS {° - ह. [ जाती है। इनमें भी कोर वोट किसी भी दल का 

| | | डे मेरूदण्ड होता है, इसका टू टना मतलब उस दल का 

re een क वसा हक बे ® पतन होना। शेष दो अनय प्रकार के वोटों का 
आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भागीदारी एवं शत-प्रतिशत मतदान आगे-पीछे होना स्वाभाविक है क्योंकि वह 


सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम मतदाता सामुदायिक मुद्दों और अभियान पर निर्भर करता है। 


जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। 


i By कक फ्लैग मार्च 
आह. 
हा iy ६ \ 


25 जुलाई ।997 को राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना ऐसे काल (।977) और जनता दल के रास्ते बिहार की राजनीति में 
खण्ड में की गई जिसे लालूप्रसाद यादव के लिए विपरीत काल करिश्माई नेतृत्व, स्वीकार्यता और लोकप्रियत प्राप्त की। फिर विशेष 
खण्ड कहा जा सकता है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपनी परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल (।997) का गठन किया। जिसे 
| | आगामी लोकसभा चुनावों एवं लोकप्रियता के चरम पर थे वहीं दूसरी तरफ वह पशुपालन घोटाले उनके सक्रिय राजनीतिक हस्तक्षेप से अर्जित आत्मविश्वास की 
£ त्योहारों के मद्देनजर राज्य के से घिरे थे। एक प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन संक्रमण काल झलक कहा जा सकता है। इसी समय में उन्होंने वक्तव्य दिया कि 
विभिन्न क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बल में प्रवेश कर चुका था। इसी दौरान उन्होंने दो निर्णय लिए-एक वह घुटना टेक नहीं बल्कि सीनातान मुख्यमंत्री हैं जो उनके 
सहित पुलिसकर्मियों ने सरकार जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का गठन स्पष्टवादी व्यक्तित्व के रोचक पक्ष को उजागर करती है। 
की मंशानुरूप अमन-शांति बनाए तथा दूसरे अपनी गिरफ्तारी से पूर्व राज्य सरकार क नेतृत्व परिवर्तन मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना या फिर लालकृष्ण 
` रखने तथा नागरिकों में सुरक्षा को अंतिम स्वरूप प्रदान कर रावड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना। आडवाणी को गिरफ्तार कर बिहार में रथ यात्रा से संभावित दंगों 
का एहसास कराने के लिए फ्लैग लालू प्रसाद यादव क नेतृत्व में राजद की सरकार आठ वर्षों तक को रोकने जैसी दोनों ही परिघटनाओं में लालू प्रसाद यादव को 
मार्च किया जिससे लोगों में चली। 90 के दशक में लालू प्रसाद अपनी जनसभाओं में यही पिछड़ों-अकलियतों के बीच पृथक छवि की पहचान क साथ 
चुनाव में किसी तरह के गलत कहते थे कि जब तक माय का आशीर्वाद रहेगा तब तक कोई लोकप्रिय बना दिया। अपनी करिश्माई एवं जनवादी नीतियों क 
-- कार्य करने के प्रतिभय उत्पन्न माय का लाल सत्ता से बेदखल नहीं कर सकता है। मद्देनजर लालू प्रसाद यादव समाजवाद, सामाजिक न्याय और 
हो। लालू प्रसाद यादव ने जेपी आन्दोलन (974) जनता पार्टी सामप्रदायिक सौहार्द के मुखर वक्ता बन चुके थे। 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
घुँघट की बगावत ।4 अप्रैल 2024 हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत | 


ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर झीलों पर खतरा ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच 
अााा॑ाणाणणणणकदथब देना चाहते हैं मंशी कुशवाहा 
राजगीर के काम से प्राप्त आय 
को प्रतिभाओं के प्रोत्साहन में 
खर्च करते हैं 

इच्छुक कलाकार अपना ऑडिशन 


झीलें साल-दर-साल पिघल रही हैं। कश्मीर, लद्दाख, बा CS 
| हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश र: 

| बा द | में 28043 ग्लेशियर झीलों में से 88 झीलें कभी भी तबाही ` 7 ग 
अच्छी शिक्षा करे कल्याण का कारण बन सकती हैं। इससे लगभग तीन करोड़ को | कक FE gr 


आबादी पर खतरा मंडराया हुआ है। 


५ है , 
i जग FP । ~ 
® EC 


संस्कारों के बिना है जो समाज केन्द्रीय गृह मंत्रालय के डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन और » >> Rv दे सकते हैं: मंशी कुरावाहा 

बड़े छोटों कौ जो करता नहीं लिहाज हिमालय पर्यावरण एक्सपर्ट टीम के द्वारा किए गए (छले साल सिक्किम में ग्लेशियर फटने से भारी कुशीनगर। मजदूर का काम करते हुए पाई-पाई 
भूलता जा रहा अपने सब रीति रिवाज अध्ययनोपरान्त यह तथ्य सामने आते हैं कि सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। बड़ी मात्रा में मिटटी और मलबा भी जोड़कर गांव में छिपी प्रतिभाओं को एक मंच पर जमाने 
उसी को कहते हैं शिक्षा विहीन समाज खतरे में पूर्वोत्तर की झीलें है। जिनमें ।29 झीलें हैं- आया था। इन संवेदनशील झीलों में आधुनिक तकनीक गं उठी तगर पंचायत निवासी मंशी कुशवाहा इन दिलों 
जो पढ़े लिखे होकर भी करते हैं अहंकार सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जबकि लद्दाख और की EF किया कि जरूरी है चरचा क केन्द्र में हैं। मंशी इंटरनेट एवं मंशी कुशवाहा के 
बात बात पर लोगों का करते हैं तिरस्कार कश्मीर में 26, उततराखंड की ।3 और हिमाचल प्रदेश की Sr बैनर तले गांव में उदीयमान कलाकारों को एक मंच 
रिश्तों कौ जिनको नहीं कोई परवाह 20 झीलों पर भी खतरा है। टीम के सदस्यों ने जोखिम के और अरुणाचल प्रदेश के सभी ग्लेशियर का डाटा जमा पर एकत्र कर उनकी प्रतिभा को उजागर करने में जुटे हैं। 
हर वक्त रहते हैं घमंड के घोड़े पर सवार आधार पर 'ए' बी' 'सी' “डी' के रूप में वर्गीकृत किया किया जा रहा है। रिमोट सेंसेसिंग डाटा सेटेलाइट इमेजरी उन्होंने एक भेंटवार्ता के दौरान कहा कि यूं तो वह 
एक दूसरे को लगे रहते हैं गिराने में है। ए- में अति संवेदनशील 88 झीलें रखी गई हैं। यहां और ग्राउंड जीरो से मिले तथ्यों को शामिल किया जा रहा गृहस्थ हैं परन्तु गृहस्थी के साथ-साथ राजगीर (मकान 
बढाते नहीं हाथ किसी को उठाने में पर ग्लेशियर के सर्वाधिक खिसकने और पिघलने का बेहद है। उत्तराखण्ड में केन्द्र राज्य सरकार की दो अलग-अलग निर्माण) का कार्य भी करते हैं। राजगीर के काम से जो 
उम्र लग जाती है सारी रिश्ते बनाने में खतरनाक ट्रेंड दर्ज किया गया। टीमें तैयार की गई है। जो उत्तराखंड ग्लेशियर झीलों की आमदनी होती है उस आमदनी को गांव में छिपी 
उन्हें तो शर्म आती है रिश्ते निभाने में ग्लोबी वार्मिंग के कारण ।.5 डिग्री पारा बढ़ने से हिमालय जांच-नुकसान की आशंका का आकलन करेंगी। ये मई से प्रतिभाओं को मंच दिलाने का प्रयास करते हैं। अब तक 
ऐसी शिक्षा पर क्यों करें हम गुमान क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार ]5 प्रतिशत तक बढ़ काम शुरू करेंगी। उन्होंने अनेक छोटी-छोटी फिल्मों को बनाकर यू-ट्यूब के 
जो अच्छे बुरे में नहीं कराती पहचान रही है। भूकंप अथवा अन्य कोई प्राकृतिक आपदा की वाडिया इंस्टीच्यूट ऑफ देहरादून के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. डी. माधयम से वायरल किया है जिसमें कई कलाकार बड़े 
बड़ों और बुजुर्गों की नहीं सिखाती इजूजत मान स्थिति में इन ग्लेशियरा झीलों के फटने से बड़ी मात्र में पी. डोभाल और डॉ. सुशील कुमार का मानना है कि यदि मंच पर पहुच गए हैं। उन्होने बताया कि हम चाहते है। 
अच्छी शिक्षा वही जो करती सबका कल्याण अचानक पानी का बहाव होगा जिससे आस-पास के क्षेत्रों में हिमालय के राज्यों में सात रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया कि वे कलाकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके अंदर 


रवींद्र कुमार शर्मा बड़ी तबाही की आशंका है। पूर्वोत्तर के संवेदनशील ग्ले. तो अत्यधिक संवेदनशील ।88 ग्लेशियर झीलें किसी अभिनय प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक मंच प्रदान 
घुमारवीं शयरों को ट्रेक करने के लिए दो ऑटोमेटेड बंदर स्टेशन टाइमबम की तरफ फूट जाएंगी। पानी के अनियंत्रित बहाव किया जाए ताकि वह अभिनय के क्षेत्र में अपी अभिनय 
जिला बिलासपुर हि प्र तैयार किये गये हैं। सिक्किम में बने इन स्टेशनों से सिक्किम के कारण बड़ी आपदा की आशंका है। प्रतिभा का प्रदर्शन कर सक। 


सदियों से मनाया जाता रहा गणगोर का पर्व 


गणगौर का पर्व चौत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। महिलाएं इस पर्व राजस्थान में गणगौर का पर्व लोकोत्सव के रूप में सदियों से | गणगौर पूजन के मध्य आने वाले एक रविवार को लड़कियां उपवास करती 
को विशेष रूप से मनाती हैं। होली के दूसरे दिन (चौत्र कृष्ण प्रतिपदा) से हैं। प्रतिदिन शाम को क्रमवार हर लड़की के घर गणगौर ले जाई जाती है, जहां 
अविवाहित व नवविवाहित महिलाएं प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं। विवाहित मा Fi i है। विवाहित व SUE सभी आयु वर्ग की गणगौर का ''बिन्दौरा'' निकाला जाता है तथा घर के पुरुष लड़कियों को भेंट 
हलाएं सुहाग की रक्षा के लिए गणगौर का व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं सुहागिन महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं। होली के दूसरे दिन देते हैं। गणगौर विसर्जन के पहले दिन गणगौर का सिंजारा किया जाता है। 
भी मनोवांछित वर पाने के लिए गणगौर का व्रत रखती हैं। मान्यता है कि से सोलह दिनों तक लड़कियां प्रतिदिन ईसर-गणगौर को पूजती है। लड़कियां हाथों में मेहंदी रचाती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, घर में पकवान बनाएं 
गणगौर व्रत और पूजा करने से महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती हैं। गणगौर जिस लड़की की शादी हो जाती है, वो शादी के प्रथम वर्ष अपने जाते हैं। सत्रहवें दिन लड़कियां नदी, तालाब, कुए, बावड़ी में ईसर गणगौर को 
वाले दिन महिलाएं सज-धज कर सोलह श्रृंगार करती हैं और माता गौरी की पीहर जाकर गणगौर को पूजा करती है। इसी कारण इसे विसर्जित कर विदाई देती है। गणगोर की विदाई का बाद श्रावण की तीज तक 
विधि-विधान से पूजा करके उन्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करती हैं। वैसे 'सुहागपर्व' भी कहा जाता है। कोई लोक पर्व नहीं आते इसलिए कहा गया है। तीज त्यौहारा बावड़ी ले डूबी 
तो गणगौर का पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में बड़े ही गणगौर। 
हर्षोल्लास के साथ गणगौर पर्व लोकोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणगौर F अर्थात, जो त्यौहार तीज (श्रवणमास) से प्रारंभ होते हैं उन्हें गणगौर ले जाती 
पर्व की मुख्य पूजा चौत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को की जाती है। है। ईसर-गणगौर को शिव पार्वती का रूप मानकर ही बालाएं उनका पूजन 

गणगौर शब्द भगवान शिव और पार्वती के नाम से बना है। गण यानि करती हैं। गणगौर के बाद बसन्त ऋतु की बिदाई व ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत 
भगवान शिव और गौर यानि पार्वती। इसलिए शिव-पार्वती की पूजा के रूप में होती है। घर से दूर रहने वाले युवक गणगौर के पर्व पर अपनी नव विवाहित 
इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि चत्र शुक्ला तृतीया को राजा प्रियतमा से मिलने अवश्य आते हैं। 
हिमाचल की पुत्री गौरी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था उसी राजस्थान की राजधानी जयपुर में गणगौर उत्सव दो दिन तक धूमधाम से 
की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। कामदेव मदन की पत्नी रति ने भगवान मनाया जाता है। ईसर और गणगौर की प्रतिमाओं की शोभायात्रा राजमहलों से 
शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया तथा उन्हीं के तीसरे नेत्र से भष्म निकलती है। इनके दर्शन करने देशी-विदेशी सैलानी उमड़ते हैं। सभी उत्साह से 
हुए अपने पति को पुनः जीवन देने की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न गणगौर को भोग लगाया जाता है तथा गणगौर को कुएं से लाकर पानी पिलाया भाग लेते हैं। 
हो भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया तथा विष्णुलोक जाने जाता है। लड़कियां कुएं से ताजा पानी लेकर गीत गाती हुई आती हैं। लड़कियां राजस्थान को देव भूमि कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। प्राचीन काल से 
का वरदान दिया। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। गीतों में गणगौर के प्यासी होने पर काफी चिंतित लगती हैं एवं वे गणगौर को ही यह वीर भूमि सर्व धर्म शरणदायनी रही है। इसी कारण सभी पूजा 
इस दौरान विवाह के समस्त रस्मो रिवाज किए जाते हैं। होलिका दहन के दूसरे शीघ्रतिशीघ्र पानी पिलाना चाहती हैं। पानी पिलाने के बाद गणगौर को गेहूं चने पद्धतियों एवं सम्प्रदाय यहां वैचारिक दृष्टि से फले फूले हैं। राजस्थानी शासकों 
दिन गणगौर पूजने वाली बालिकाएं होलिका दहन की राख लाकर उसके आठ से बनी ''घूघरी'' का प्रसाद लगाकर सबको बांटा जाता है और लड़कियां गाती ने लोक मान्यताओं का सदा सम्मान किया है। इसी कारण यहां सभी देवी 
पिण्ड बनाती हैं एवं आठ पिण्ड गोबर के बनाती हैं। गणगौर पूजने वाली हैं- महारा बाबाजी के माण्डी गणगौर, देवताओं के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। गणगौर का उत्सव भी ऐसा 
लड़कियां उन सभी सोलह पिंडो को दूब पर रखकर प्रतिदिन उनको पूजा करती दादसरा जी के माण्ड्यो रंगरो झूमकड़ो, ही लोकोत्सव है, जिसकी पृष्ठ भूमि पौराणिक है। हमें आज आवश्यकता है 
हुई दीवार पर एक काजल व एक रोली की टिकी लगाती हैं। शीतलाष्टमी तक ल्यायोजी - ल्यायो ननद बाई का बीर, ल्यायो हजारी ढोला झुमकड़ो। इस लोकोत्सव को मनाए जाने की परम्परा को अक्षुण बनाए रखने की। इसका 
इन पिण्डों को पूजा जाता है। फिर मिट्टी से ईसर गणगौर की मूर्तियां बनाकर रात को गणगौर की आरती की जाती है तथा लड़कियां नाचती हुई गाती हैं- दायित्व है उन सभी सांस्कृतिक परम्परा के प्रेमियों पर जिनका इससे लगाव है 
उनका पूजन करती हैं। लड़कियां प्रातः ब्रह्ममुहुर्त में गणगौर पूजते हुए गीत गाती म्हारा माथान मैमद ल्यावो म्हारा हंसा मारू यहीं रहवो जी, और जो लोकोत्सव को सिर्फ पर्यटक व्यवसाय की दृष्टि से न देखकर भारत के 
हैं। गीत गाने के बाद लड़कियां गणगौर की कहानी सुनती हैं। दोपहर को म्हारा काना में कुण्डल ल्यावो म्हारा हसा मारू यहाँ रहवोजी। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से देखने के हिमायती हैं। 


जा 


बाल प्रतिभा एवं काव्य फुहारों के बीच 
सम्पन्न हुआ विद्यालय का वार्षिकोत्सव 


IN A 


उल्लास के .. .._ 


गोरखापुर(जीकबी)। भागीरथी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए काह 

सांस्कृतिक मंच द्वारा कवि सम्मेलन का कि विद्यालयों में पढ़ रही जो नई पीढ़ी 
आयोजन एमजी जवाहर चक नोसढ के है यह हमारे देश के भविष्य हैं और 
प्रांगण में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिवार का दायित्व है कि इन्हें 
किया गया। वार्षिकोत्सव क इस अच्छी से अच्छी शिक्षा से समृद्ध करे, 
आयोजन में जहां बच्चों ने अपनी जिससे देश समृद्ध हो। कवि सम्मेलन में आ 
प्रतिभाओं की छटा बिखेरी वहीं दूसरी डॉ. प्रतिमा गुप्ता, डॉ. संरिता सिंह, बद्री | ह ७० हव्या 


= 


ओर कवियों ने एक से बढ़कर एक विश्वकर्मा 'सांवरिया', रामसमझ सांवरा कि = oops iii > S श्र NR है: कि $] वातावरण में मनाया गर्या मुस्लिम समुदाय के 
बेहतरीन रचनाओं को पढ़कर श्रोताओं और डॉ. सत्यनारायण पथिक ने अपनी mF ट हः ९ ५ ड स ` कर क ती ® ! न 5७ ४ hots = R जीण 4 जल्द छत ठलात ही जलल जलाल 
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KE GE eR oR ® और स्नेह तथा भाई चारे की भावना के साथ 
वाणी वंदना से हुई। मुख्य अतिथि डॉ. ए सम्मानित किया। कार्यक्रम को अध्य हे. है ns कल 2 पक rR *् GRE केश ह , चै ल-जुलकर रहना चहिए, यही गंगा-जमुनी 


कल्याद्‌ Yrs बय 2 3 I 
FC fe. Sor hr » ७ कक डिक 0९७५० १७४7५? a ब्यक 
$ : « कटा 2g0 4 he Pn NE, 


अपने संबो धन में अरुण = जड़ Ro `, > र शक ्णे ? FR > , : $ 
पी. गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा क्षता युवा शायर अरुण ब्रह्मचारी एवं A | क h. DD, ` क तहजीब है। 
i 


विद्यालय परिवर एवं आगन्तुक कवियों संचालन सरिता सिंह ने किया। 
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हरियाणा सीमा पर स्थित राजस्थान का झुझुनू 
जिला एक तरफ जहां पूरे देश में सैनिकों के 
लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ देश के 
बहुत से बड़े-बड़े उद्योगपति भी झुंझुनू जिले 
के रहने वाले हैं। हालांकि सभी बड़े उद्योगपति 
झुंझुनू जिले से बाहर जाकर अपना व्यवसाय 
बढ़ा कर उद्योग जगत में अपना नाम कमाया 
है। मगर कई बार औद्योगिक घरानो के परिवार 
के सदस्य अक्सर झुंझुनू आते रहते हैं। इसी 
तरह भारतीय सेना में देश में किसी एक जिले 
से सबसे अधिक सैनिक झुंझुनू जिले के जवान 
है। वही देश में सबसे अधिक शहीद भी 
झुंझुनू जिले के सैनिक हुए हैं। देश में 
लोकसभा चुनाव को प्रक्रिया प्रारंभ हो चुको 
है। सभी जगह चुनावी चर्चाएं जोरों से चल 
रही है। झुंझुनू जिले में 97] का लोकसभा 
चुनाव पूरे देश में चर्चित रहा था। उस समय 
देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार 
बिड्ला घराने के कृष्ण कुमार बिड्ला स्वतंत्र 
पार्टी से झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान 
में उतरे थे। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक 
साधारण किसान के घर जन्मे शिवनाथ सिंह 
गिल को चुनाव मैदान में उतारा था। पिलानी 
के रहने वाले बड़े उद्योगपति घनश्याम दास 
बिड़ला के सुपुत्र कृष्ण कुमार बिडला का उस 
समय देश के उद्योग जगत में एक बड़ा नाम 
होता था। लाखों को संख्या में लोग बिड्ला ६ 
राने के औद्योगिक संस्थानों में काम करते थे। 
दूसरी तरफ बैंकों के राष्ट्रीयकरण व 
पाकिस्तान युद्ध में मिली जीत क बाद प्रध 
नमंत्री इंदिरा गांधी को देशभर में हवा चल 


....-जब झुंझुनू से चुनाव हार गए थे के.के. बिइला 


रही थी। उस समय देश में इंदिरा गांधी आई भविष्यवाणी फेल हो गई। देश के सबसे बड़े 
है, नई रोशनी लाई है नारा बहुत चर्चित हुआ उद्योगपति परिवार के कृष्ण कुमार बिडला को 
था। उस नारे की बदौलत देश में कांग्रेस कांग्रेस के एक किसान परिवार के प्रत्याशी 
को ऐसी हवा चली थी कि विपक्ष के कई शिवनाथ सिंह गिल ने 98949 वोटो क अंतर 
बड़े धुरंधर नेता चुनाव हार गए थे। इंदिरा गांध से चुनाव हार दिया था। उस चुनाव में कांग्रेस 
। ने बिडुला घराने के कृष्ण कुमार बिडला को के शिवनाथ सिंह गिल को 223286 यानी 
हराने के लिए जिले के धमोरा गांव क शि. 59.79 प्रतिशत बोट मिले थे। वहीं स्वतंत्र पार्टी 


8 वर्षों तक राज्यसभा सदस्य रहे। बाद में 
कृष्ण कुमार बिरला को बेटी व हिंदुस्तान 
टाईम्स अखबार को अध्यक्ष शोभना भरतीया 
भी एक बार कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान से” 
राज्यसभा सदस्य रह चुकी है। कहते हैं कि 
उस चुनाव में बिड़ला परिवार ने अपने यहां 
काम करने वाले लोगों को चुनाव प्रचार क , 


वनाथ सिंह गिल को 
चुनाव मैदान में उतार 
दिया था। उस समय 
शिवनाथ सिंह गिल गुढा 
क्षेत्र से कांग्रेस के विध 
[यक थे। 

चुनाव में एक तरफ देश 
क सबसे धनवान 
प्रत्याशी थे तो दूसरी 
तरफ कांग्रेस के एक 
साधारण किसान चुनाव 
लड़ रहा था। उस वक्त 
के चुनाव में धनवान 
बनाम किसान का नारा लगा था। स्वतंत्र पार्टी 
क प्रत्याशी कृष्ण कुमार बिड्ला ने अपने कल 
कारखानों में कार्यरत झुंझुनू जिले क सभी 
लोगों को चुनाव प्रचार के लिए झुझुनू भेज 
दिया था। बिडला को ओर से बड़े भव्य तरीके 
से चुनाव लड़ा जा रहा था तथा जमकर 
पैसा खर्च किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ 
शिवनाथ सिंह गिल सामान्य प्रत्याशी के रूप 
में चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनाव नतीजे आए 
तो सभी राजनीतिक पर्यवेक्षक दंग रह गए। 
बड़े-बड़े राजनीतिक भविष्यवक्ताओं को 


छ के कृष्ण कुमार बिड़ला 
| | को ।24337 यानी 33. 
ध 30 प्रतिशत वोट मिले 

i . थे। कामरेड घासीराम को 
& | ` 9548 वोट, हणुताराम 
| । `को 5073 वोट, बलदेव 
| h प्रसाद को 343 वोट, 
| दुलाराम को 303 वोट, 

| महादेव प्रसाद को 2।]3 

वोट, बृजमोहन को ।80] 

वोट, तारावती को ।।3 

| वोट मिले थे। उस चुनाव 
` में मुल 9 प्रत्याशी खड़े 
हुए थे। मगर मुख्य मुकाबला कृष्ण कुमार 
बिडला व शिवनाथ सिंह गिल के बीच ही 
हुआ था। लोकसभा चुनाव में हारने के बाद 
बिड्ला परिवार का झुंझुनू जिले से मोह भंग 
हो गया और उन्होंने अपनी जन्म भूमि पिलानी 
मे एक शैक्षणिक सस्थान बिड़ला 
प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (बिट्स) के 
अलावा और कोई भी ऐसा काम नहीं किया 
जो जिले को जनता के काम आ सक। 
हालांकि बाद में कृष्ण कुमार बिड्ला कांग्रेस 
के टिकट पर ।984 से 2002 तक लगातार 


लिए झुंझुनू भेज दिया था और बिड़ला परिवार 
के बड़े-बड़े मैनेजर अलग-अलग विधानसभा 
चुनाव क प्रभारी बनाए गए थे। जब वह अपने 
समर्थन में आए हुए लोगों से चुनाव के दौरान 
चुनाव की स्थिति पूछते थे तो सभी लोग 
कहते थे कि बाबू बारह आना यानी को ।2 
आने में बाबू है बाकी में शिवनाथ सिंह गिल 
है। मगर जब बिड़ला परिवार की चुनाव में 
हार हो गई तो लोगों ने एक जुमला बना लिया 
कि बाबू बिडला तो पहले ही बारह आना 
थे। यानी कि पहले ही उनके भाव खराब थे। 
उस समय बाबू बारह आना बहुत चर्चित हुआ 
था। पुराने लोग बताते हैं कि चुनाव के दौरान 
बिड़ला परिवार ने लोगों से वायदा किया था 
कि यदि कृष्ण कुमार बिड़ला चुनाव जीतते हैं 
तो जिले में ऐसे बड़े उद्योग धंधों की स्थापना 
की जाएगी जिससे आने वाले समय में लोगों 
को रोजगार मिलेगा। मगर बिड़ला परिवार की 
हार के बाद उन्होंने जिले क विकास में कोई 
रुचि नहीं ली। 97 में बिड़ला को भारी मतों 
से हराने वाले शिवनाथ सिंह गिल भी ]977 
के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की लहर 
में कन्हैयालाल महला से सवा लाख से ज्यादा 
मतों से चुनाव हार गए थे। 


'लेडिज स्पेशल 'शूटिंग जारी है 


टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले बन रही पराग पाटिल की भोजपुरी फिल्म “लेडिज आए 
स्पेशल” में अभिनेता विमल पांडेय, अभिनेत्री प्रीति सिंह और पल्लवी गिरी के साथ धमाल 
मचाते नजर आएंगे। इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही है जहां सेट पर 
विमल पांडेय के साथ-साथ प्रीति सिंह और पल्लवी गिरी का जबरदस्त अपीरियंस देखने 
को मिल रहा है। इस फिलम का निर्माण पराग पाटिल पूरी भव्यता के साथ कर रहे हैं और 
दावा किया जा रहा है कि इस साल की यह सबसे अनोखी फिल्म होगी जो भोजपुरी के 


दर्शक फिल्म को खूब एंजॉय कर पाएंगे। 


शिखर पहाड़ी से 
इजहार-ए-मुहब्बत 
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सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्मों में से एकः बड़े मियां छोटे मियां 


ईद के मौके पर फिल्म श्बड़े मियां छोटे मियांश रिलीज हुई 
है और अली अब्बास जफर की यह फिल्म दर्शकों को 
मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।अपने 
मनोरंजक एक्शन दृश्यों, शानदार लोकेशन और जीवंत डांस 
नंबरों के साथ ऑडियंस को यह फिल्म हर मायने में अपना 
बना लेगी। ऑडियंस एक मसाला एंटरटेनर का कब से इंतजार 
कर रही थी और बड़े परदे पर इस फिल्म को देखने का 
अनुभव शानदार होने वाला है। फिल्म अपने कुशल निर्देशन 
और असाधारण प्रदर्शन करने वाले शानदार कलाकारों के 
साथ, एक सिनेमाई रत्न के रूप में सामने आती है। 

फिल्म की कहानी है फ्रेडी (अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत) 
और रॉकी (गतिशील टाइगर श्रॉफ) की। ये दो असाधारण 
सैन्य अधिकारी केवल विरोधियों से ही नहीं जूझ रहे हैं; 
वे एक नापाक मास्टरमाइंड को विफल करने और दुनिया को 
आसन्न संकट से बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ रहे 
हैं। फिल्म की शुरुआत से ही आप इनकी इस दौड़ में इनके 
साथ शामिल हो जायेंगे और एक रोमांचक यात्रा पर निकल 
जायेंगे। एक्शन फिल्मों में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध, 
अली अब्बास जफर ने इस फिलम क साथ भारतीय सिनेमा 
में एक नया मानदंड स्थापित किया है, जो ऐसे दृश्यों को 
प्रस्तुत करता है जो अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ को टक्कर 
देते हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बेहद आकर्षक और सावध 
नीपूर्वक कोरियोग्राफ किए गए हैं, जो एक रोमांचकारी दृश्य 


स्वामी / मुद्रक / प्रकाश 
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प्रस्तुत करते हैं। मुंबई की भीडभाड वाली कू 
सड्कों पर तेज रफ्तार से दौड़ने से लेकर ह्रै 

ऊँची ऊँची इमारतों पर तीव्र प्रदर्शन तक, | 
प्रत्येक सीकवेंस को दर्शकों को रोमांचित झक 
करने और साहसिक कारनामों की दुनिया ब. 
में डुबोने के लिए डिजाइन किया गया हे। ड 
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म में पूरी तरह से चमकते 
हैं। यह फिल्म हर मायने में उन दोनों की है और उनकी 
मेहनत भी साफ नजर आ रही है। उनके प्रदर्शन की जितनी 
सराहना की जाए उतनी कम है। एक्शन सीक्वेंस के साथ साथ 
उन दोनों की आपस में कमिस्ट्री ऑडियंस को खास रूप में 
पसंद आ रही है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ अपनी उल्लेखनीय 
एक्शन क्षमता और अपनी भूमिका के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के 
साथ सभी उम्मीदों से बढ़कर हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन 
रहस्यमय नकाबपोश प्रतिपक्षी, डॉ. कबीर के उल्लेखनीय 
चित्रण में चमकते हैं, अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते 
हैं और एक अमिट छाप छोड़ते हैं।बहुत समय के बाद बॉल. 
बुड को ऐसा विलेन मिला है जिसको सब लम्बे समय 
तक याद रखने वाले हैं। फिल्म में मानुषी छिल्लर, 
अलाया एफ, रोनित बोस रॉय और सोनाक्षी सिन्हा का भी 
सराहनीय प्रदर्शन है, जो अनुभवी अभिनेताओं के साथ अपनी 
अलग पहचान रखते हैं। फिल्म के संगीत को पहले ही प्रशंसा 
मिल चुकी है, ष्मस्त मलंग और ष्वल्लाह हबीबीष जैसे गाने 


चार्ट-टॉपर बन गए है। बैकग्राउंड 
4 | स्कोर एक्शन से भरपूर दृश्यों का पूरक है, 
जो फिल्म के प्रभाव को तीव्र करता है। 
$ फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' एक 
$ ` ` मनोरंजक और गहन सिनेमाई यात्रा प्रस्तुत 
करते हुए, एक्शन, ड्रामा और हास्य 
का एक शानदार ढंग से गढ़ा गया मिश्रण बनकर उभरती है। 
भारत में एक्शन सिनेमा क परिदृश्य को फिर से परिभाषित 
करने के लिए दीपशिखा देशमुख, जैकी भगनानी और वाशु 
भगनानी के सराहनीय प्रयास सराहना के पात्र हैं। यह फिल्म 
न केवल मनोरंजन करती है बल्कि भारतीय सिनेमा की सीमा. 
ओं को भी आगे बढ़ाती है और भविष्य के प्रयासों के लिए 
एक नया मानक स्थापित करती है। पूजा एंटरटेनमेंट की 
साहसिक दुष्टि और नवीन कहानी कहने ने भारत में एक्शन 
सिनेमा के मानकों को ऊंचा उठाया है। अली अब्बास जफर द्व 
ररा निर्देशित और पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस फिल्म में अ 
क्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन, रोनित बोस रॉय, 
सोनाक्षी सिन्हा, मानुषी छिल्लर और अलाया एफ प्रमुख 
भूमिकाओं में हैं। कुल मिलाकर ऑडियंस एक ऐसी 
मल्टीस्टारर मसाला एंटरटेनर का कब से इंतजार कर रही थी 
और उनका इंतजार बहुत ही बेहतरीन फिल्म के साथ खत्म 
हुआ है। इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए! इस ईद 
अपने परिवार के साथ इसे देखने जरूर जाएं 
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नव निर्माण 


शिव व शिक्षा कौ कृपा से जीवन में सुख, 
शांति, समृद्धि सबकुछ प्राप्त किया जा सकता 
है । जब शिव कृपा करते हैं तो जीव स्वत: 
ही मेहनत करने लग जाता है, और मेहनत हमें 
सुखद फल प्रदान करती है । ईमानदारी से की 
गई मेहनत सात्विकता लाती है । सात्विकता 
को हमेशा अच्छे-अच्छे कायाँ में खर्च करना 
चाहिए । 
इससे स्वयं का, परिवार का व समाज 
-राष्ट्र एवं संसार का कुलमिलाकर सबका भला 
होता है । इंसान को शिव के साथ शिक्षा का 
वरण करना भी अति आवश्यक है । शिव 
(ईश्वर) बुराई को रोकने की शक्ति है । शिक्षा 
जीवन को सुखद बनाने को नई राह ! यानी 
कि अपना लक्ष्य प्राप्ति का साधन है । शिव व 
शिक्षा का सुखद मिलन होता है तो जीवन 
में एक नया नव निर्माण अवश्य होता है । 
- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 
फतेहाबाद, आगरा, 


। नहीं रहे गांधीमति बालन 


तिरुवन॑तपुरम। प्रख्यात 


फिल्म निर्माता और केरल 
चलचित्र अकादमी के पूर्व | 
उपाध्यक्ष गांधीमति बालन का 
बुधवार को यहां निधन हो 
गया। पारिवारिक सूत्रों ने यह 
जानकारी दी। उन्होंने कहा 
कि 66 वर्षीय बालन कुछ बीमारियों का इलाज 
करा रहे थे और उन्होंने यहां एक निजी 
अस्पताल में अंतिम सांस ली। बालन कई 
बेहतरीन मलयाली फिल्मों जैसे 'पंचवडी 
पालम', 'थूवनाथुम्बीकल', 'नोम्बरथी पूवु', 
'सुखामो देवी' और 'मून्नम पक्कम' के निर्माता 
रहे। दशकों लंबे फिल्‍मी करियर के दौरान 
उन्होंने 30 से अधिक फिल्मों का निर्माण और 
वितरण किया था। दिग्गज फिल्म निर्माता 
दिवंगत पदाराजन के साथ उनका जुड़ाव भी 
इंडस्ट्री में काफी मशहूर हुआ करता था। बालन 
के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं। नेता 
प्रतिपक्ष वी. डी. सतीशन समेत कई प्रमुख 
व्यक्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। 


